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दुनिया-ए-शेर व अदब के इतिहास में दो शाहकार सोमने आए हैं। एक वह 
शाहनामा, जो एक हजार साल पहले दकीकी, असदी और फिरदौसी ने लिखा (देखिए 
उर्दू तर्जुमा तारीखे-फुरिश्ता सफुहा (प्रष्ठ ६५ और ६६ मतबा मुनशी नवल किशोर 
लखनऊ १९३३) और दूसरा हफीज जालंधरी का शाहनामा-ए--इसलाम जो इसलाम के 
इब्तेदाई अहद की तारीख है। और तीसरा शाहनाम चालीस साल से शाहनामा-ए-हिन्द 
के नाम से कौमी एकता के नुकतए-निगाह से लिखा जा रहा हैं। जिस में जैन धर्म, 
बौध्द धर्म और सनातन धर्म के साथ साथ इसलाम धर्म का भी इतिहास है। अबतक 
इस के सात भाग हो चुके हैं । जिन में बीस हज़ार (२०,००० ) अशआर मुग़ल बादशाह 
शाहजहाँ तक लिखे जा चुके हैं। इस का पहला भाग उर्दू महाभारत हैं जो आप के 
हाथ में है। इतिहास कारों की निगाह में यह फर्जी दास्तान सही लेकिन मैं ऐसा नहीं 
समझता। मेरे नजदीक इसकी बड़ी अहमियत है क्यूँकि क॒दीम हिन्दुस्तानी तहजीब व 
तमद्दुन और सनातन धर्म की यही दास्तान आईना दार है। जिस को मैं ने हिन्दी और 
संस्कृत के मशहूर आलिम पंडित ज्वाला प्रसादजी मिश्र मुरादाबादी की किताब “महाभारत 
भाषा” से बड़ी जांफिशानी और पुरी दयानत दारी से नज़्म किया है। इस दास्तान को 
हिन्द की बड़ी अक्सरियत पूरी यकीन और दिल की गहराइस्नों के साथ्सच समझती है। 
तो मुझे या किसी और को इसे फजी दास्तॉन कहने का क्‍या हक पहुंचता है। 


शाहनामा-ए-हिन्द का दूसरा भाग शाहनामा-ए-हिन्द बशमुल हिन्दू 
अहदे-हुकूमत ६०० साल कुब्ले-मसीह से शुरू होता है। इसमें जैन और बौध्द धर्मो 
के इतिहास के बाद अजात, शत्र्‌ और शीश नाग खानदान का जिक्र है। इसके बाद 
हिन्द पर यूनान व फारस का आक्रमण, सिकन्दर और पोरस की जंग, चंद्र गुप्त मोर्या 
और अशोक का जमाना, शुंक व कानू और आन्ध्र खानदान का तजकेरा, सलतनते- 
मगध का खातमा, यूनानी और सथीन कौमों के हमले, कनिश्क का दौरे-हुकूमत, इस 
के अलावा पुराणों का जमाना जो ३२० इसवी से ८०० सने-इसवी तक होता है। 


इस में चंद्रगुप्त अव्वल,समुद्र गुप्त, चंद्रगुप्त सानी, चीनी सय्याह फाहियान की आमद 
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सफीद हुनों के हमले और हर्षवर्धन शिलादत्य का शानदार दौरे- हुकूमत का तजकेरा निहायत 
तफसील से किया गया है। हर्षवर्धन के बाद हिन्दुस्तान के तवाएफुल मलूकी का शिकार 
होते ही राजपूतों की तरक्की व इरतेका का जमाना शुरू हो जाता है। जो ८०० सने-ईसवी 
से बारह सौ सने-ईसवी त्तक निहायत जाह व जलाल के साथ राजपूत हुकमेरानी के फराएज़ 
अंजाम देते हैं। अलावा इसके जुनूबी हिन्द में दकन के राष्ट्र कोटों, यादव, होशील और 
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कातके खानदान के साथ ही साथ चोल, चीरा और पांडिया खानदान का तजकेरा किया 
गया है, और आखिर में जुनूबी हिन्द में अरबों की तिजारती सरगरमियों पर भी रोशनी 
डाली गई हैं। 

शाहनामा-ए-हिन्द का तीसरा भाग शाहनामा-ए-हिन्द बशमूल मुसलिम 
अहदे-हुकूमत, मोहम्मद इब्न कासिम के हमले से शुरू होता है। मोहम्म्द इब्न कासिम 
का पसमज़र बयान करने के लिए अरबस्तान की मुसलिम अहद की तारीख का तफसीली 


खाका पेश किया गया है। जिसमें हुज़्र सरवरे-कायनात सललल्लाहों अलैहे वसललम की 
विलादत से विसाल तक के वाक्यात और खुलफा-ए-राशेदीन से लेकर उमवी खलीफा अब्दुल 
मलिक बिन मरवान त्तक के तमाम हालात व वाक्यात को कहीं इख्तिसार और कहीं तफसील 
के साथ नज्म किया गया है। 
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| शहनामा-ए-हिन्द का चौथा भाग सुलतान शहाबुद्दीन गौरी से शुरू होता है। जिस 
का पस मंज़र बयान करते हुए शहाबुद्दीन की प्रथ्वी राज चौहान से जंग, कुत्वउद्दीन ऐबक, 
शमसुद॒दीन अलतमश, रजिया सुलताना तक के वाक्यात के साथ साथ सुलतान नासिरूद्दीस 
और गयासुद्दीन बिलबन का अहाता किया गया है। यह खानदान ९२ साल तक 
बरसरे-इक्तिदार रहा और गयासुद्दीन बिलबन, गुलाम खानदान का आखरी हुक्मेराँ साबित 
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शाहनामा-ए-हिन्द का पाचवाँ भाग अलाऊद्दीन खिलजी से शुरू किया गया 
है जिस मे तुगलक खानदान, गयासुद्दीन तुगलक व फिरोजशाह तुगलक॒ तक, तैमूर लंग 
की आमद और उसकी आमद से तबाह कार्यो के बाद सय्यदों का खानदान शुरू होता है 
इसके बाद लोधी खानदान के हुकमेरानों, बहलूल लोधी, सिकन्दर लोधी, इब्राहीम लोधी 
का त्तजकेरा किया गया है। 
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आखिर में मुगल बादशाह जहीरूद्‌दीन बाबर, हुमायूँ और शेर शाह सूरी पर पाचर्वाँ 
भाग समाप्त होता है। 
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शाहनामा-ए-हिन्द का छटवाँ भाग हिन्दुस्तान में मुखतलिफ इलाकाई हुकूमतों 


पर मुशझ्तमिल है जिस में दकन का 
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बहमनी खानदान, बंगाल की मुसलिम हुकूमतें, गुजरात, कशमीर, मालवाह, ख्नानदेश वगैरह 
की मुसलिम हुकूमतों का त्तज़केरा शामिल है । 


शाहनामा का सातवाँ हिस्सा मुगल शहंशह हुमायूँ से शुरू होकर जलालुद्दीन अकबर 
और जहाँगीर पर खत्म होता हैं। 


शाहंनामा-ए-हिन्द का आठवाँ हिस्सा शाहजहाँ से शुरू कर दिया गया है।- इन 
तमाम वाक्‍्यात को मैं ने मुस्तनद किताबों और मुत़अद्विद मुवर्रेज्नीन व मोहककेकीन के 
बयानात को सामने रस कर शेर के कालिब में ढाला गया है। अलावा इसके हर दौर की 
माँशी, समाजी और सेयासी सर- गरमियों के साथ साथ जराअत और सिनअत व हिरफत 
पर भी रौशनी डाली गई है। 


अलावा अर्ज़ी तजकरे में शामिल तमाम हुकमेरानों की सने-विलादत, तारीख तरत्त 
नशीनी, तारीख मृत्यु के अलावा तमाम मशहूर जंगों के वाक़्यात, उनकी तारीख, अफवाज 
की तादांद, जिन में घोडेस्वार, प्यादे वगैरह शामिल हैं, का अहाता करते हुए तमाम हालात 
को अशार में ढाला गया है।- मैंने अफसानवी तर्ज के वाक्यात व हालात को अपने इस 
शाहनामा ए हिन्द में कोई जगह नहीं दी है। 


शाहनामा के सिलसिले में लोग तकाबुल की बात करते हैं। आखिर तकाबुल किस 
से ? हाँ अगर मेहत्तत और काम के तकाबुल की बात है तो मैं यह कहने की जसारत कर 
सकता हूँ कि मैं ने दीगर शाहनामों से सैकड़ों गुना ज्यादा मेहनत की हैं, और इसमें मुझे 
सैकड़ों क्या बल्कि हजारों छोटे बड़े राजे महाराजे और शहंशाहों -से वास्ता है; और छे 
हजार साल से लेकर आज तक की तारीख मेरे सामने है और वाक्यात की छान बीन में 
मुतअद्टिद मुर्वर्रेख्रीन हैं । -जिन के ब्रयान्नात-एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं | हिन्दू मुवर्रेखीन 
कुछ कहते हैं तो मुसलिम मुवर्रेख्नीन कुछ और, अंग्रेज मुवर्रेख्नीन ने अलग गुल अफ॒शानियाँ 
की हैं, इल्म दाँ हज॒रात जानते हैं कि इस आलम में सही वाक्यात की तहकीक करके मवाद 
जमा करना कितना मुश्किल काम है। 


अलावा इस के हिन्दुस्तान अपनी वसअत के लेहाज़ से एक बसीअ मुल्क है । अगर 
हिन्दुस्तान के सैकड़ों अदवार को छोड़ कर सिर्फ २५ साल का एक दौर मुत्अयन करके 
बर्रें-सगीर के नक्शे पर नजर डालें तो बयक वक़्त सरहद व क़श्मीर में कई हुकमेराँ नज़र 
आएंगे, तो पंजाब के इलाके में छोटे बड़े कई राजे महाराजे फरमा रवाई करते हुए दिखाई 
पड़ेंगे। 


इसी तरह शुमाल व मशरिक, यूपी, बिहार, उडिसा, बंगाल, आसाम और जुनूबी हिन्द 
में मद्रास, मैसूर, केरला, आन्ध्रा, 
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महाराष्ट्र और शुमाल मगरिब में राजपुताना, सिन्ध, गुजरात वगैरह में तो 
हुकमेरानों की एक फौज नज़र आएगी, और इन्केलाबाते जमाने का यह आलम 
है कि आज यहाँ शोरिश और तूफान बरपा है तो दसरी जगह बगावत 
और कत्ल व खूँरेज़ी का बाज़ार गर्म हैं। एक तख्त नशीन होता है तो 
दूसरे का तख्ता उलट दिया जाता है। एक हकमेराँ दसरे हकमेरान पर 
चढ़ायी करता है तो तीसरा उस की पुश्त पनाही में मैदाने-जंग में क्‌द 
पड़ता है। एक तूफान है जो आए दिन किसी न किसी मुकाम पर सर 
उठाता है, और हालात व वाक्यात में तबदीली रूनुमा होती चली जाती 
ह। 
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अब गौर फरमाइये के २५ साल का एक मुख्तसर दौर और उसमें 
पचासों हुकूमतों का उलट फेर इतनी शिद्दत से हो जाता है, तो छे हजार 
सांला दौरे इतिहास. में; जिस “में: सैकड़ों अंदवार हैं| - कितने उलट फेर 
और इन्केलाबात रूनुमा नहीं होते होंगे। गौर करो तो तबियत परेशान 
हो जाती है। 


झक 


न 


४... है. 


अल 
ह! वैसे, आम तौर से यह कहा जाता है कि इतिहास एक खुश्क मौज़ 
है। बजा है। इस में लुत्फ और मजे की बात तलाश की जाए तो 
वाकई नहीं मिलेगी। यह तख्रैयुलाती, जज़बाती या रूमानी व जिन्‍सी शायरी 
तो नहीं । यह तो इतिहास का एक ऐसा चौखटा है जिस के दायरे 
में रह कर ही हालात व वाक्यात को नज्म किया गया है। 


झेमफझ-.. झि- . डा#---. डर. डक 
6-०: 


ब्क्न 


इन कुयूद के बाद नाकेदीन हज़रात ख्वाह मुख्वाह हसद की बुनयाद 
पर किसी न किसी बहाने से काँटों पर घसीटना चाहेंगे तो यह जुल्म ही 
होगा। यह एक ऐसा काम है जिस पर मैंने ४० साल मुसलसल मेहनत 
की है। अगर वाकई इस काम पर मेहनत की गई है तो दाद दीजिए 
वरना मैं दाद का ख्वाहाँ भी नहीं। 


१ 
॥ 
१ 
१ 
॥। 
॥ 
१ 


0 आफ - हक 


लश्कर 
कक 


4 


| ४0009 
॥ ।/ 6५ टू “2.५2 (४6 ४“ । 


५ /777०.. /#£ 


! ५: 0 
ऐ कक 
। जहर - का का का का का - का का -र "करा जी झजआर कर अजहर्ण अअार्ण अत अअहर्ण हर बहा 


«4०. >*५. »*9:० 9२ ४९०२० । “ <> है न्‍ #- - क्र . #--  #--  #- - #-- ७ - #- ७०-  #४9- #-- ७०- #-- #9- ७७  #७- ७9- #9- #७- 


कर्ीशि 
9 ्य्क् न... 


_>्य्कहब 
डक | 


2 


१ रब 
०“ आ 


फ्रोग नकक्‍्काश क्रितावत और कंप्युटर की 


च्ज्ब्थ 


&७-“७-*“>>- 


/ »५ 


७ एल 200 ख़ामियाँ नजर अन्दाज़ फ़रमाएँ ! 


रन लय आल ज्यर्शी - आर आर्भा अर - आर यान आर्मी  आर्णी अहर्णभ आर्मी आर्क, अर अरमान पक च्डाज फ: के. जय -हर्म 
जमा चर 
खत ज्कम्ल ्छ्छा जहर. अं हर. ही ज्करी रत जी जन ्.- अ्क जम जनम रन. + जहर ज््क्ा जज स्तन आरती. - +हरी 
क्र... क्र डक . कर  ##-- . हक . हक . हर ##-- हर . क्र. क्र  क---  ह#--- #--- - ह#- के. का . ड--  ##--- हर  #--- . ड- 


न 


ऐ 


लक दूक हु 


#2 हद 2825 बेस हद अस डे 8 3३ ३8 है है है हैदर दंड हैरी 
(व /2 7 437477/ 4 44046: 
0& ४80 ९$ २ ह 


इज वेज है 0जह558 उअविवैलल 28 880/8,00000:: 225 & 253 26655 ६ 08% && 6८253: 2, 


#िछठ७ फिछाक. 3 8 ४ 5 5] 20 7|।| ७9 ४8|5८5:5£ | है. हेड 55 जे हट सकी पड क 


किया 9८ काट शूट अं ऐिट छोट टाट ॥ट 02 6|॥ 8॥ शध६ 9|;४ 9॥ ४+ ९ 2. ४| 0०॥ 


६844 5//।| ([[[[।[[|||| || 


हि दा रच कि 
3५ डॉ हक. -अन्स 
2 आे [हक >> > 
-« >> 5: वरअं+77 7 5कारं-त- 








कर झअआर्ण  आर्न हि हर. कर्ण 
*,- ##- ॥#9- >> ५ + #चक, ५, |, *,- ॥#- # #-... $#- # # # 


मा 


न 


एक जरूरी बात 


कारेइन से एक जरूरी बात यह कहनी है कि 
उर्दु महाभारत के लिखने का एक-मकसद यह भी है कि 
उर्दर्दों. तबका जो महाभारत से. नावाकिफ है -वह भी 
हिन्दुस्तान. के इस अज़ीम वरसे से मुस्तफीद हो सके । 
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हिंदीदाँ हजरात के लिए इसे हिंदी रस्मुलखत 
में लिख. कर मुश्किल अलफाज के मायिने भी लिख दीये 
गये हैं, ताकि समझने में आसानी हो । 
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उन्हीं में इक बनामे-'व्यास यकताए जमाना था । फेरासत < अक्ल मन्दी 
जहानत का जो पुत्तला था, फिरासत में यगानां था ।। 


है... जो 
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कुछ अपने हाफिजे और कुछ ब्रह्मा जी से खत लेकर । मुर्सेहफे-अतहर -- पवित्र 
रकम फरमाया ऐसा बेनजीर, इक मर्सेहफे-अतहर ॥।। किताब 
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भरत के नाम से उस ने किया मौसम यह नसखा । नुसखा - किताब 
जो इक मजसून की सूरत में है, मरकम यह नसखा ॥।। 


हा 
व्््व्््य्ड्न्ेल्डें2 


( 


जग्जा ज्जात्र 
जल ुस्‍अज अअच कु च कथा. ४, 


डा 
कला 


वह जिसमें साठ लख लोक लिक्खे ला मौअल्लिफ ने ' मौअल्लिफ --: एक जगह जमा 
ब्रह्मा से सने थे और, जो देखे थे मौअल्लिफ ने ।। करने वाला 


'- हर. 


(इकट्ठा करने वाला) 


(हे 


उसे फिर चार हिस्सों में बराबर मुनकसिम करके । 


धर मसततिम 5 म् सर्ता ह्् | -- 7: प्र ग्रत ". 
मनाया सरस्ती पर जश्न, उस को मसतत्तिम करके ।। 00 0० आह 


>झअ्कामआ | अकबर" |" ता, 


;्- 


यह जश्ने-प्र-मसर्र्त। एक अर्सा तक रहा जारी । 
शरीके-जश्न, आलिम और जोगी थे जटा धारी ।॥। 


निशात-ओ-जमजमा -- 


अलावा इनके लाखों लोग थे उस जश्न में शामिल ॥। " 
खुशी की तरंग 


था आसूदा निशात-ओ-जमजमा से दामन-ए-साहिल ।। 


२० ०-० 
रण 


०. अं > 
>्थाण 


मगर यह साठ लख श्लोक जो हैं चार नसखों में । 
हुई त्कसीम उनकी, इस तरह फिर चंद हिस्सों में ।। 


७-०, 


नफूसे-कुदसिया के जिम्न में श्लोक जो किस्मत । नस कदसिया कपिल 
किये हैं साठ में से तीस लाख अशआर बा-बरकत ॥।। इन्सान _ 


दर 


४ >> डा 


न ऑर्नी. . 8 हर." च 
2 विजन अर अल थक बज स्‍अका- एस 


१) बयासजी को नफूसे कुदसिया से जानते हैं, हुनूद का अकिदा है कि वह जिन्दा-ए-जावेद हैं और दवापर जुग में एक शख्स बनामे-व्यास 

इसलाह अहवाल साएरूननास के लिए जहूर में आते हैं और कुछ लोगों का अकीदा है कि यह एक ही शख्स है जो मुखतलिफ जमानों में, 

मुखतलिफ शकलों में ज़हूर करता है. । बहर हाल बयासजी ने कुछ ब्रह्मा की ज़बानी और कुछ अपने हाफीजे के जोर पर वेदकी चार 

किताबें तरतीब दीं । चुके बयासजी कौरव, पान्डव की जंग में मौजूद थे, वेद का पहेला नुसखाऋग वेद दुसरा यजुरवेद, तिसरा सामवेद., 

और चौथा अथर वेद है । इसी वजह से इसे बयास कहते हैं । बयास के लुगवी मानी “तफसील देनेवाला और हल करने वाला के हैं 
| वरना बयासजी का असली नाम “ वैसन पाइन” था और विलायत मियाना दो-आब में पैदा हुए । 


जज 


२) महाभारत की वजह तसमिया जो शोहरत और अफवाह से सुनी गई है इस से यही ज़ाहिर होता है कि “महा” बमानी बुजूर्ग और 
“भारत” बमानी जंग है मगर यह बात सरीह खिलाफे-अक्ल मालूम होती है कि अहले-हिन्द की लुगत में भारत बमानी जंग के आया 
हो । हाँ बजाहीर जो इस किताब में अहवाल औलादे आली निजाद राजा भरत का है । किताब उस के नाम से मौसूम हई और इस्तेमाल 
की कसरत से अल्फ ईज़ाद हुआ । (तारीखे-फरिश्ता ) 
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2: 4०८ 2८.0 4252 ![ & (2 न 2. «(! । जो बाकी त्तीस में से पन्द्रह हैं लाख कल 'मंतर । 
| ध | ॥। किये हैं सित्र लोकी के लिए मखसूस यह तंतर ।। 


<- 
के 


० | 5 सिकाहरर + (4 ' ब् कर न्द्रह लख ३ 5 ५ 
(! विक। 4! 0४० था 9। + ९८, । जो इन में पन्द्रह लख और भी श्लोक हैं बाकी । किस्मत -- भाग करना 
ही. हे 5.7 है. | उन्हे किस्मत किये यूँ मुत्तफिक हैं जिस पे *इशरॉकी।। इशराकी - पुराने जमाने 

॥» ड #, /_ १2/7,)। | के ग्यानी 

ः हा 26 [ १० ४४ ७ -“ब लीड + आय रन +/ हक के ग्यान।ा 

डी 07: कि चौदा लाख भूत और राक्षस और कौमे-जिन्नह से । 

हज हैः ; चौदा लाख भूत और राक्षत और कौमे-जिन्नह से । 

मोअल्लिफ ने किए मखसूस, मंत्तर पाक मुसहफ के ॥।। 
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* 8९. १” || 2. ५ 5 | > ऑफर 
रा जी “८-27 ॥/। फकत इक लाख मंतर जो बचे हैं वेद के बाकी । 
$ की च । वह उन्साँ ००4 23% लिए >> ली कह्नः >> 4 आफ 
हक का “>, 7 । (४...) ६ । वह इ के लिए हैं, और कहलाते हैं आफाकी 
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>> 3 डे का यही इक लाख मंत्तर द “इब्ने-आदम हैं 
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५ नफ । मगर इन में से भी चौबीस दह सद ऐसे हैं मंतर । 
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जी, न ०, 6 “7०5 (8/|४ । जो सब ही मुश्तमिल हैं, कौरव पान्डव की लड़ाई पर।। 


अलावा इन के जो मरकम हैं, पन्दो-नसीहत पर ॥। 
हैं. कछ श्लोक और रे कुछ ; क्र मरक्‌म - लिखा हआ 
हैं कुछ ; गीता और कुछ मंत्तर हि पर ॥।। के 
किताबे-मौतेबर का नाम रक्‍खा फिर 'महाभारत । 


वजहे-तसमिया - नाम 
है वजहे-तसमिया इसकी जुबाने-आलम-ओ-खिलकत ॥।। 
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! ) हकमा का एक कृदीम गिरोह । वेद के एक लाख मंत्र जो महाभारत में मरकूम हैं इन्हे अद्वारह परब यानी अद्ठारह 

बाच में तरतीब देकर दनीया के इस्तेफादा के लिए छोड़ा गया है मगर उनसठ लाख श्लोक का कही पता नहीं मिलता $ 

जो देवताओं और सित्र लोक के रहने वालों और जिन व राक्षस गंधर्ब किस्म की मखलूकात से मु ताल्लिक हैं | वह कहाँ 

हैं वह हकीकृत है या सिर्फ अफवाह, अभी यह तहकीक्‌ तलब है । (फ्रिश्ता १ 
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बे ५3 


शै 


हक कर्म रण रण अआर्य अर रा - आर -आ अऋ -आऋ रन आर 


७ [एक छसिबम ह४-7गडंड ७6. 


किताबे-महाभारत 
( 


४३ ०2.५ 


। %्र हे के 3, दै० 
(6700/2 (/ ५-८. (2७५० ४४० (॥६/. 


यह हिन्दुस्तान जिसकी खाक दामन गीर है गोया । 


४ या २ मोर कट य0 तासीर -- असर 
हर इक को इस में अपनालेने की तासीर है गोया ।। 


यहाँ आई है जो भी कौम जाएज ख्वाहिशें लेकर । 
यहीं आबाद होकर रह गई, समझी गई बरतर ॥।। 


५ - | ०। हि 22०, ध | / ६३३ &/* न्‍ ह 
#22/6# | 4 हट / ११ हा 72 किए. (व ४2522 4 (, मु हर 
/ 27* | 0 न | >१+ ६ ु ऊ # ९९ पिदकक--- 4 22० लनामे- आया हरमुज के बेटे भी यहाँ पहुँचे । 


ब जोअमे-खुद, लिए हमराह इक अजमे-जवाँ पहुँचे ।। 


०($ 
* ५८८ 


९ + 
हु [0062 ४८.0 0 ७०/८.. ०२! //.०(/..ध/०॥४ 


॥। 
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॥। 
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>>, |; ब शाने-नव यहाँ सदियों उन्होंने हुक्मरानी की । ब शाने-नव - 
। निहायत कररोफर से इस वतन की पासबानी की एक नई शान से 

[ [८.८ 25:003%3.777, ध् (2७२0७ ४८५..४२ /((६/५४ निहायत कररोफर से इस वत्तन की पासबानी की ॥। 

हक कह है 

जन्म ५4 (५ ७ है: ॥ (कि कह ४ (तीं रन /<ई ्ः 2 ८8० 


64402: ५:१० है॥अ77 4८.५४. ० 
कर हर रे 25 
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उन्हीं की नस्ल से वाबस्ता है इक दासताने-रज्म | दासताने-रज्म -- यध्द का 


कि जिसको व्यास ने तालीफ फरमाया ब शक्ले-'नज्म ।। क्स्सि 
नज्म - कविता 


/ 


इसी मन्‍्जूम जंगी सरफ्रोशाना हिकायत को । 


९ 

री 

रो 

एँ 

एँ 

र 

५ 

ए 

पं 

श 

एँ 

हक | 
" ॥ ५4 महाभारत कहा जाता है इस रजमी इबारत को ॥।। ह/ 
है इसमें दर्ज, कौरों पांडवों का किस्सा-ए-खुलजम । गज न 2 ॥/' 
| हकीकत में वह खूँ आमेज, तसवीरों का है अल्बम ।। ॥। 
ए! 

ए 

एै 

र 

श! 

श 

शँ 

५ 

एै 

है! 


अकीदत <- श्रध्दा 


किताबे-वेद के मानिन्द, इसको समझा जाता है । 5 अल लि 
कद्दुस -- पवित 


अकीदत और तकृद॒दुस की नज़र से देखा जाता है ।। 


॥। 
। 
। 
है 
] 
। 0. 222 हट 


02 (2/|/॥| 


महाभारत का मुख्तसर जायजा 
और आज के मुवरेखीन 


यह है ऐसी हिकायत जो है वाबस्ता अकीदतत से । 
अकीदत के अलावा जो है वाबस्ता हकीकत से ॥।। 


पुर-मग्ज -- अकलमंद 
| 5... 

“220 हे ८...... «» | 
| +<2:: ५८ ५०.४७ 5%2/0८ /-./८४2५ 
42585: कर क शोखी - चंचलपन 
भरत की नस्ल को पुर-मग्ज सामिर ने अकीदत से । 
किया है पेश जिस अन्दाज-ओ-शोखिए-इबारत से ॥।। 
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का 


१) यह काफिया सौती ऐतबार से रखा गया है । 
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इसे सुनकर मोहब्बत नगमाए-इरफाँ सुनाती है । 
बयाँ करते हुए जिसको अकीदत झूम जाती है ।। 


दिगर इसके है इसमें खूबसूरत बाब इक गीता ।ै 
जो ना शाइस्तगी से पाक है, बकवास से रीता || रीता - खाली 
श्री घनश्याम ने अर्जुन को इस गीता की सूरत में । 
दिया उपदेश जो डूबा हुआ है इल्म-ओ-हिकमत में ।। 


हकीमाना फिरासत की इसे ततसवीर कह लीजे । 


5 हकीमाना फिरासत - 
दमे-तख्नररीब गोया, पहलुए-तामीर कह 7 | । 


बहुत अकलमंदी 
फिर इसके बाद सामिर ने नबर्द-ओ-जंग का नक्शा । 


जिस हि नबर्द-ओ-जंग -- 
किया है पेश जिस अन्दाज और जिस ढंग का नक्शा ।॥। 


लड़ाई, युद्ध 
इसे सुनते ही खुल जाती हैं राहें, फ्रम-ओ-दानिश की । 


हे हे फहम- ओ- दानिश>८- 
किरण और त्तेज हो जाती है गोया न्‌र-ओ-त्ताबिश की ।। समकमह 


म॒वर्रित्त ने न लेकिन, अहमियत दी इस फसाने को । नूर-ओ-ताबिश - 
मामा उजाला, रौशनी 
फसाना ही समझ कर, उसने जहमत दी न खामे को ॥।। 


महाभारत ओऔर हम 


यह सच है इस हिकायत पर, मुवर्रिख ने कभी जहमत । 
न दी अपने कलम को, और न बखरु्शी इसको कुछ वकअत्त ।। 


आकर मी अहम असम अर अत पा 
कक कक 9» क्र क्र क्र. - कर #- - #-- 


यकीनन सब ने इसको, एक - फर्जी दासस्‍्ताँ समझा ॥।। 


ँ बिला शक, दोशे-हक-बीनी पे, इक बारे-गिरा समझा ।। 


(६ ॥)५ 0४ (४८४ & (56० ४०४/८/ 
८-०......:0६...८८/)॥० 


मगर अब हम इसे तारीख के जामे में लाएंगे । 
गहन महताब में जो, लग चुका है वह छुड़ाएंगे ।। 
करेंगे पेश, इस अन्दाज से हम इस फ्साने को । 
कि जिस पर फख्र होगा आने वाले हर जमाने को ।। 


१ क 0७४: 7 
22॥४2 .2(५2/..(...6 


फ्र्ल 


मवाद इसका ब असनादे-कुतुब, सब मोतबर होगा । ब-असनादे-कुतुब - 
हर इक बाब इसका पुर-तांसीर होगा, बा-असर होगा ।। सनद और सुबूत के साथ ॥। 


| 


ब्् - ज्ड हु हे ः - अार्क --आार्ई -#अर्ओ “ 


।्७ 
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नसलों का सिलसिला 
राजा भरत की नस्ल शान्तनु तक 


स्व 


2-९ 


सन 


3 बह का 2:77 
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दवापर अहद के, वह दौरे-आखिर की हिकायत है।। 


महाभारत के जिस किस्से की, इक आलम में शोहरत है । 


ञ््जं यम ज्ज्म् 
क्या सब. ध्च्छ ४#>- . बरकै--- - ड-- 
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बनामे-हस्तिना मशहूर था, सारे जमाने में ।। 


यहाँ इक नसले-खतरी से कोई हाकिम था पर-अजमत । 
भरत के नाम से हासिल थी, जिसको इज्जत-ओ-शोहरत ॥। 
इसी की प॒श्त नसलन बादे-नसलिन सात तक गुज़री । 
फिर उसके बाद आखिर, आठवीं जो नस्ल थी उसकी ।। 
तो उसकी नस्ल से इक पत्र खुश-तालअ हुआ पैदा । 
कहा जाता है जिसका नामे-नामी कौर राजा था ।!। 
फिर उसकी नस्ल से जो लोग बैठे त़ख्ते-शाही पर । 


रहे नाजाँ बनामे-कौर अपनी कजकुलाही जग 


हआ इस खानदाँ से पत्र छटवीं बार फिर पैदा । 
>> ० <2 हर 
था जिसका नामे-नामी 'शान्तन जो फर्ख-भारत था ॥।। 


भीष्म पितामह इब्न शान्तुन 
4-०7॥.०/(./०.)१४0५ तक । 


। 


जहाँ का हकक्‍मराँ इक 'शान्तुन सा बा लियाकत था ।। 


का न व्यू - का हा हा 
2 स्‍अययास्‍अ जज बह कण थक का करा ऋर- फ- 


| 

| 

। 

वतन का “हस्तिना” उस दौर में दारूलहुकूमत था .। 


शान्तत्रु (५3.(८ (॥/८/०८००४४००७./४४४४(८०४ «- 
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हा 


ही 


टर एक ये डटस तरह शान्तन न 7 टसरा 
१) इस नाम का तलफ़्फुज महाभारत की किताब में दो तरह आया है एक तो इस तरह शान्तनु और दुसरा 
शान्तन है । जरूरते-शेरी को मलहज रखते हुए शान्तुन इस्तेमाल किया गया है । 
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उसी की जौजए-अव्वल, कि जिसका नाम “गंगा था । 
बहुत ही नेक थी, किरदार उसका साफ सुथरा था ।। 


जौजए- अव्वल 5: 
पहली पत्नी 


उसी की कोख से फिर, भीष्म इस जग में हए उत्पन । 
कि जिनका भेंट और ईसार में बीता है कूल जीवन ।। 


महाभारत में जो किरदार आए सामने खुल कर । 
नजर आते हैं सिर्फ इक भीष्म ही उन सब में अफजल तर ।। 


किसी भी जाविए से देखिए, 
नमूना पाएंगे इख्लाक का, 


जाविया ८ एंगल, किसी 
भी ओर से 


इस साहिबे-दिल को ॥। 
इंसू-मद-कॉमिले को जा: 


हमेशा नशा-ए-ईसार में, सरशार रहते थे ॥। 


हजारों कुलफतें गैरों की“ अपनी >जापें सहंते> थे <«॥| कुलफृत - मुसीबत 


स्ज् उस दौर में, वैसी मुअज्जिज पारसा हस्ती । 
खुदा शाहिद ! कहीं हमको नज़र आती नहीं कोई ।। 


शान्तुन की फ्रेफ्तगी और खुद्दारी 


बराए सैर राजा शान्‍न्तुन इक दिन चले घर से । 
बहुत ही आप लुत्फ- अन्दोज थे दरिया के मंजर से ।। 


अचानक इक हसीना माहरू उन को नजर आई ॥। 


मे का मअम्मर ८ ब॒ढा-उम्र 
मौअम्मर कलल्‍्ब में लेने. लगे अरमान अंगड़ाई ॥।। कि हि 


वाला 
यह मैहवश नाज़नीं थी, एक माहीगीर की दुख्तर । 
कि जिरको देखकर वह हो गए बेचैन और मुजतर ॥।। 


ः का - आ-- कह बह - आह >> हा मक 
४ -< >> >>» ४-५७ ७-२ ७ ५ 


)) गंगा नदी जो शिवजी के श्राप से मनुष्य रूप धारण करके भागवती तट पर आई ॥ वहाँ राजा शान्तुन उसे देख ५ 
कर फरेफ्ता हो गए और शादी का पैगाम दिया । गंगा ने उस पैगाम को इस शर्त के साथ मंजूर किया कि मैं जो ३ 
भी काम करूंगी आप दख्ल न देंगे । शान्तन ने यह शर्त मंजूर कर ली इस के बाद गंगा को यके बाद दीगरे सात ५. 
लडके पैदा हुए उसने उन सातों बच्चों को दरिया में बहा दिया । जब उसे आठवाँ बच्चा भीष्म नाम का पैदा हुआ ॥। 
तो गंगा ने चाहा कि मैं इसे भी दरिया में बाह दँँ । मगर राजा ने उसे रोका जिस पर वह नाराजी से अंत्राधान होकर श 
कैलाश चली गई और भीष्म को राजा शान्त॒न ने परवरिश किया । ५ 


महाभारत भाषा - पष्ट १०, पंडित ज्वालाप्रसादजी मिश्रा, मुरादाबाद, मतबा हिन्दी पुस्तकालय मथुरा के, 


रॉ फ का ज्का की नर नर नयी कर्क -#र्ए --हईर 
- हर - --#ई# कक मम 9 >>» |» 
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2) भीम जे ठीटण के पाण़ जाकर पिता के निमीत्त कन्या की याचना का तब € उोदासनेकदा मे 
कन्या जाप को तो दे सकता हूँ परन्‍त आप के पिता की नहीं रणा; क्योंकि आप ज्येष्ट फुहैं 
. >> अराएा काएण आप पुत्रको तो राज्य मिल सकता # किन्तु गज के पुत्र होने पर उस को राज्य 
नही मिल सकता. भीष्म ने काहा में राज्य ओर जिदयाड कुछ न करूंग /परष्ठ १२, महा भारत गा 
जवाब प्रसाद्‌जी मिश्रगुरादाबाद्‌ / ” ः हज! 2० 


॥ 
रे 
ऐ 
' 
|! 
५ 
/! 


.. गंद और सत्यवती भी नाम था उसका 
फकत धर्मात में कश्ती को खेना काम था उसका 


वह कन्या धर्म पुत्री थी, हरिदास इक मछेरे की । 
वह कन्या ! जोत थी ढीमर के हृदय के अन्धेरे की ।। 


सुन्दरता में वह गोया, अप्सरा से बढके स॒न्दर थी । चश्म -- आँख 


म् गज शायर ८<- कवि 7८ 
यकीनन चश्मे-शायर मे, वह रशके माह-ओर-नय्यर थी ।। शायर -- कवि 
माह ८ चन्द्रमा 


फिर इसके बाद राजा ने निहायत शौक-ओ-रगबत से । नय्यर - सूरज 
दिया पैगाम ढीमर को, उसे 'सत्य की निसबत से ।। 


मछेरे ने लगादी शर्त, इस पैगाम को सुनकर 
मैं कन्या दान ! तुमको द्वंगा, लेकिन एक वादे पर 


कि इस पुत्री से जो भी पुत्र हो महराज अब उत्पन 
वही सम्राट कहलाए, संभाले वह ही सिंहासन 


यह शर्ते-नारवा जिस दम सुनी खुद्दार राजाने । 
बड़ी सखती से इसको, कर दिया इनकार राजा ने ।। 


मगर बिस्तर -पे उनको रात भर मुतलक न नींद आई । 
कटी उस माहरू की याद ही में शब की तनहाई ॥।। 


भऔष्म का उइँसार 


वजीरों ने जो देखी सुबह को, राजा की यह हालत । 
हकीकृत की नज़र आई उन्हें कुछ और ही सूरत  ।। 


मुतलक - जरा भी 
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कं... 


(१) सत्यवती (२) भीष्म ने हरिदास के पास जाकर पिता के निभित्त कन्या की याचना की तब हरिदास ने कहा मैं 
कन्या आप को तो दे सकता हूँ परन्तु आपके पिता को नही दूँगा, क्योंकि आप ज्येष्ठ पुत्र है । इस कारण आप पुत्र को तो 
॥ राज्य मिल सकता है फ़िन्तु राजा के पुत्र होने घर उस को राज्य नहीं मिल सकता ।॥ भीष्म ने कहा मैं राज्य और विवाह 
कुछ न करूँगा ।। पष्ठ १२ महाभारत भाषा ज्वाला प्रसाद जी मिश्र मुरद्वाबादी । 
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५ 3. शिकिगिरेकारार 


ज्क्च्छट "या प+ उस --ता *-- 





न््नः के 2 
हू के 
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तु 


ह. 


सभी छोटे बड़े हैरान थे, अब क्‍या जाए । 
तमनन्‍नाए दिली . अब किसत्तरर, राजा की बर आए ॥।। 
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९) चित्र ०) वोधिेत्र 


ख़बर उड़ती हुयी फिर भीष्म के भी कान त्तक पहुँची । 
असर में- डूब कर मकबूलियत, इमकान “त्तक पहुँची ।। 


पिता की कैफियत सुन कर, पितामह हो गए मजत्तर । 
उठे फौरन ! चले घर से, मछेरे से मिले जा कर ।॥। 


कैफियत -- हालत 
मछेरे से कहा मंजूर है हर शर्त अब त्तेरी । 
करूँ हासिल में सिंहासन न अब ख्वाहिश है यह मेरी ।। 


वचन देता हूँ मैं तुझको, हुकूमत की है क्‍या वकअत । 
मेरी नजरों में दौलत और सरवत की है क्या वकअत ।। 


है जब तक जिन्दगी मेरी, रहूँगा दूर औरत से । 
न मैं शादी करूँगा और न राबत होगी शहवत से ।। 


कि उप पान पा पा आग पा पा पा आह 


यह सुनते ही मछेरा-हो गया राजी दिलो-जाँ से । 
रचाया ब्याह फिर सत्यवती का खूब अरमाँ से ।। 


४ ऋ-अ्ट 


शान्तुन की शादी और रहलत 
चित्र विचित्र का ब्याह 


था 


पितामह के पिता ने खैर से शादी रचा डाली । कर 
नतिजे में तवल्लुद हो गए दो लख्त के वाली ।॥ तवल्लुद - पैदाईश 


| 
($ 
५ 


यह शहजादे कि जिन में, एक नामे चित्र' रखता था । 
जो शहज़ादा था द्ववम नामे - नामी था विचित्र उसका ।। 


फिर उसके बाद राजा, इस जहाँ- से कर गए रहलत । 
दो रोजाह जिन्दगी की चपकलश से पा ग़ए फुस्तत ।। 


रहलत - मृत्यू 
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के 


जवानी की हीं वादी में, जब इन शाहजादों ने । 
कदम रक्‍्खा तो चूमा पाँव फिर रंगी इरादों ने ।। 


पितामह ने उन्हें देखा जवाँ, तो चल पड़े घर से । 
लेआए जीत कर काशी की दो कन्या 'स्वयंवर से ।। 
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इन्हीं कन्‍्याओं से शादी, रचादी शाहजादों की । 
जवानी की मुरादें फिर बरआईं ना मरादों की ।। 


इन्हीं शहजादियों में इक का था नाम अम्बिका । 
जो दोशीजा थी सानी, उसको कहते थे अम्बालिका ।। 


गरज अब हर फरीजे से, पितामह पा गए फरसत । 
दिलो - जाँ से वह अपनी माँ की फिर करने लगे खिदमत ।। फरीजा -- कर्तव्य 


भीष्म पितामह की खिदमत 
और चित्र विचित्र की बद - गुमानी 


पितामह रात भर माता की खिदमत में ही रहते थे । 
गुजर जाती थी बेदारी में शब, तकलीफ सहते थे ।। खिदमत - सेवा 


हकीकत में उन्हे सौतेली माँ से. प्यार काफी था । 
जिगर में दर्द, दिल में जज़बए-ईसार काफी था ।। 
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ईसार ८ त्याग 
मगर वह दोनों शहजादे, पितामह के तरीके पर । 
खुद अपनी माँ के ििज उजम, हो गए थे बद - गुर्मां होकर ।। 


« 


उन्हे शक था पितामह और मात्ता रात में छुप कर । 
गुनाहों में बसर करते हैं, अपनी जिंदगी अकसर ॥।। 


इसी शक की बिना पर एक दिन दोनों चले घर से । 
कि छिप कर देखलें दोनों को, चष्मे - दाद गुस्तर से ।। 
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। १) भीष्म पितामह स्वयंवर से दो कन्या के बजाए तीन शहज़ादियों को जीत कर लाए थे जिन में एक का नाम अम्बा 
/ दुसरी का अम्बिका और तीसरी का अम्बालिका था । हम ने तवालात के खौफ से अम्बा के वाक्यात को नज्म नही किया। _ 


श्य 53 > "  - की का का आओ री करी अत हा क्‍या आर्ट अर रण अत । 


' 
॥ 
॥[ 
! 
| 
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॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
॥ 
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मगर मुनसिफ मिजाज आँखों ने देखा जब यह नज्जारा । 
खजिल होकर निगाहें झुक गई दिल हो गया पारा ।। 


जहाँ माँ का त़कददुस था, वहीं बेटे की उलफत थी । 


। जहाँ ममता का सागर था, वहीं इक मौजे ख्रिदमत थी ।। 


पशेमानी का यह आलम कि सकता छा गया उन पर । 
घड़ी ऐसी भी आई, रह गए वह मुनजमभिद होकर ॥।। मुनजमिद - ठोस 


| 


इजाला इस पशेमानी का दोनों ने यही समझा । 
कि जो भी फैसला अब भीष्म देंगे आखरी होगा ।। 


इजाला - भगतान 


[2८ कक. 
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किसी से 'बदगुमानी” मासियतं की किस्मे-आला है । 
जहाने-मासियत में जुर्मे-त्तोहमत सब से बाला है ।। 


(८ ४८007 0७४० (७/2.०७४0८९/५ 


मासियत -- इलजाम 


पित्तामह ने कहा मुशकिल है, इस तोहमत का कफ्फारा । 
चिता की आग है इक सिर्फ, इस जिल्‍लत का कफ्फारा ।। कफ्फारा ८ प्रायश्चित 


यह कफ्फारा, की मुशकिल किस्म है, जिसपर अमल करना । 
चिता में जल के अब आसाँ नहीं है इस तरह मरना ।। 
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१) भीष्म जी ने कहा कि जो ज्ेष्ठ भ्राता अथवा माता का वध करना विचारता है उस को हजार ब्रह्म हत्या 


5 
१ क्रीप्मजी ने कहा कि जी ज्येष्ट ्रावा अथवा माता का बकरना विचाएता है उसको हजाए | ॥ऐ | 
का पाप लगता है । सुतरा वह सभी वृक्ष अथवा पीपल की खख्रोडल में प्रवेश कर अपने आप को दाह करे तन. । ; 


मगर वह दोनों शहजादे यकीनन थे जरी हिम्मत । 
चिता में राख होकर जिन्दगी से पा गए फुरसत ।। 


चिता में दोनों शहजादों के जलने की ख़बर जिसदम । 
पितामह को मिली तो गम से आँखें हो गई पुर नम ।। 


७-७ ७-०० पा या पा या जा का या पा पा ाआ.-आ 


अक्र-- 


ः्ण 


मुसाहिब और विजरा, भीष्म और सत्यवती सब ने । 
झुकाया अपना अपना सर, समाधि पर अकीदत से ।। 


पक 


मुसाहिब - मित्र 


ब्रह्म हत्या का पाप लगताहे / छुतएं वह तभी वृक्ष अथवा पीपल की र्वखगोडल में प्रवेश कर 
अपने आप कोदाह करे तन शुद्ध हो/ गहाभारत भाषा पृष्ट १४- ज्वाला पत्मादजी।मिआा मुरादाबाद! | हे शुध्द हो । “महाभारत भाषा पृष्ट २४ ज्वाला प्रसाद जी मिश्र मुरादाबाद” «54220 
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च््ड्ट 


नस्ले-मुनकृता का हल 


की 





मगर इस इक नई चिन्ता से सारे लोग हैराँ थे । 
मुसाहिब सन्नी. सत्यवत्ती,«» सब >हीए परेशांँ >थे। ॥- 
पितामह को मतस्से गंदा ने इक रोज , बलवाया । 


बडी सजीदगी से नस्ल के बारे में फरमाया ॥। संजीदगी -- गंभीरता 


८-२ ((९०/2५०७-००,)४7 


शक 


कि शहजादे तो दोनों मर गए हैं क्‍या किया जाए । 
बताओ नस्ल को अब किस त्तरह बाकी रखा जाए ॥। 


मेरा मंशा तो यह है, तुम ही बैठो तख्ते-शाही पर । 
न दो सन्‍्यास को त्तरजीह, देखो कजकलाही पर ॥।। 


हु 22८ 2, 
२०८ --““५/- (५ 


"व 4 
6.०४ _>.2०2८॥७८.४ 


२ 


पितामह ने कहा प्रतिज्ञा को मैं न त्तोड़ूँगा । 
बला से, “कुल” मिटे, इक्रार का दामन न छोड़ूँगा ।। 


अाक-- 


न 
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५) भीमजीये प्रतिज़ भंग के भय से विवाह ओर राजय ज किया तब सत्यवती 


०. 


कहा सत्यवती ने सिलसिला इस नस्ल का आखिर । 
चलेगा किस त्तरह, तुम ही करो, कुछ फैसला आखिर ।। 


पितामह फिर बहुत संजीदगी से सोच कर बोले । 
पहँचकर इक नत्तीजे पर मतानत से दहन खोले ।। 


कि बेशक व्यास जी महाराज ने जो वेद के अन्दर ॥। 
लिखा है नस्ल और इस 'मसअले के जिम्न में खुल कर ।। 


कै निया मसमअला - समस्या 
इसी अन्दाज से इस मसअले को हल किया जाए । 


कि नस्ले-मुनकृता को इस तरह कायम रखा जाए ॥।। 


पा 
् इअय 


५ 


हुई सत्यवती खुश वेद के श्लोक को सुनकर । 
तमन्ना दिल की बर आई, सुकूँ पाया दिले-मुज़तर ॥।। 


अं ७9 आय अं अर - आह अ्यक अजय अर जा 
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कर कर कि फिर क़्ल किम प्रमाए 7ह सकता ह / भष्म जी बोले ब्रा धवी ले अथवा 


हर 


भीष्मजीने प्रतिज्ञा भंग के भय से विवाह और राज्य न किया तब सत्यवती ने कहा कि फिर कुल किस प्रकार 
रह सकता है भिष्मजी बोले बांधवी से अथवा ब्राह्मणो के विर्ये से कुल रहता है । ऐसा वेद में कहा गया हैं 


छठ 


कब्र 


#“% > <. ९ ( रू. न / ] नी | 
ब्राइगएं के कीर्य सेकल रहता हे ऐसा ठेद में कहा गाया हु ! क्‍ 
भरा ट ८ 


से 
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४) सत्यवती ओर #ीष्म के दीन होकर प्रार्थना की कि है भ्रग्॒वान्/ 'तिन्र 
किचित्र की क्षर्याओं से आए सन्तान उत्पन्न कीजिये तबवेद व्यासजीने 
स्वीकार किया / 'म्रहामाख थ्राव्षा प्रष्ट१५यः ज्वालाप्रआदजीमिआ मुगतबाद / ६; 
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सहर्षि व्यास जी की 
तशरीफ आवरी 
और शफें-कुब॒लियत 


फिर उसके बाद उसने व्यास जी को याद फरमाया । 
बड़ी हसरत, बड़े अरमान के साथ उनको बुलवाया ।। हसरत - लालसा 


ब खुशनुदी ऋषि महराज अपना दर्श दिखलाए । 


व-खुशनुवी - खुशी 
निहायत शान से सदमरहबा तशरीफ ले आए ॥।। 3गनु वु 


के साथ, प्रसन्‍नतासे 


चरण छूकर उन्हे इज्जत से, फिर आसन पे बिठलाया । 
जबाँ पर हर्फे-'मतलब उसने फौरन इस तरह लाया ॥।। 


कि ऐ महराज दोनों शाहजादे, शुध्द अब्र होकर । 
हुए बैकुंठ बासी ! उन के हक में था यही बेहतर ।। 


मगर अब फिक्र है, नस्ले-भरत कैसे रहे कायम । 
बताओ अपने जख्मों पर, रखे हम किसतरह मरहम ॥।। 


शहेवाला ! अगर खुद आप ही मंजूर फ्रमालें । 
निहायत ही खुशी होगी जो इस मुश्किल को हल कर दें ।। 


सुनी यत्यवती की इल्तिजा महराज ने जिस दम । 
किया स्वीकार इसको व्यास जी ने होकर खुश-ओ-खुर्रम ।। 


व हट छह अष हज ्थ् जा स्‍अकका-स्‍अअ्क सन 7४ क्र  फऋ्र- --- फ--फ- कह 


अल 
््ब्हजे 


) सत्यवती और भीष्म ने दीन होकर प्रार्थना की हे भगवान ! चित्र विचित्र की भार्याओं से आप सनन्‍्तान 
उत्पन्न किजिये , व्यास जी ने स्वीकार किया ।। महाभारत भाषा पृष्ठ १५ ज्वाला प्रसाद जी मिश्रा आह. 
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फर्ज-छहसना | 


पथ उन 


मनि के तेज को देखा तो वह इसतरह घबराई तेज - प्रकाश 


कि फौरन आँख अपनी बंद करली खौफ के मारे 
न थे मकसूम में अनवारे-इरफानी के नज्जारे 


मकस्‌म - बॉटाहआ 
अनवार -इरफानी -- 


पा 


३ ईश्वरकी रोशनी को 


मुनिजी फिर उसे रूत दान देकर इस त्तरह बोले 
कि तुझको पुत्र तो होगा, मगर साज्र आँखों से 


दिया माबाद 'अम्बिका को फौरन इजने-तनहाई 


झा 


पहचानना 


च््काक क 


फिर उसके बाद अम्बालिका भी एकान्त में आई 
वही मुश्किल उसे भी पेश जब आई त्तो घबराई 


गो -- #ी--_>-- 


कि _-+- 


मुनि के तेज से पांड्वरण वह हो गई इक दम 
तो बोले व्यास जी इस नार का यह देखकर आलम 


हि 2 


हल 
जल 


| 


बन 


कि तेरा पुत्र अब ऐ  सुन्दरी पांड्वरण होगा । 
हकीकत में नहीफ-ओ-जार और लागर बदन होगा ।। 


--_>-- का 


नहीफ-ओ-जार - 
कम्मजोंर 
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ऋषि महाराज को रूखसत हुए गुजरी जब इक मुद॒दत। 
हुए दोनों से दो फरजन्द पैदा फिर हसीं सूरत ।। 
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जो अम्बिका थी उस से घत्तराष्ट्र इक पुत्र नाबीना । 
हुआ पैदा, बर आई सब की जो हसरत थी देरीना ।। गन 5 की 
अम्बालिका से पांडू नाम का लड़का हुआ उत्पन्न । 
यह छोटा था मगर उस ने, संभाला राज और शासन । । 


पितामह और मतस्से गंदा, सब मस्ते-मसर्रतत थे । 

खुदा की महरबानी के सभी मरहने-मिन्नत थे।। मरहुने-मिन्‍्नत +- अहसान 
तले 

पितामह ने उन्हें पाला, बडी ही शानो-शौकत से 

कलेजे से उन्हें लिपटाए रखते थे मोहब्बत से 

बिल-आखिर रफता रफता आगई मंजिल जवानी की । रफता - रफता - आगे 

जहाँ से इबतेदा होती है हर रंगीं कहानी की लक 


प्रतराष्ट्र का ब्याह 


भरत की नस्ल में फिर, एक रंगीं इन्केलाब आया इन्केलाब - बदलाव 
पितामह झूम उठ्ठे शाहजादों पर शबाब आया ।। 

खुशी के साथ उनको बस यही इक फिक्र थी घेरे । 

कि शहज़ादे लगालें, शुभ घड़ी में ब्याह के फेरे ।। 

पितामह गर्क रहते थे, इसी फिक्र-ओ-तरद्दुद में । 

बसा था यह खयाल उनके नफ्स की आमद-ओ-शुद में ।। नफ्स -- श्वास 
लेहाजा एक दिन उनको किसी ने दी खबर आकर । 

स्यानी हो चुकी है वाली-ए-गंधार की दुख्तर ।। 

पिताामह ने बड़े बेटे का फिर पैगाम भिजवाया । 

'सबुल ने जिस से गंघारी का बर मंजूर फरमाया ।। 


वह गंधारी कि जिसने ज्योतत भक्‍ती की जगाई थी । 
श्री शंकर से सौ पुत्रों का जो वरदान लाई थी ।। 
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कृष्ण जी की फूफी प्रथा 
ब-मोसूम कुन्ती 


पितामह जी ने पांडू का भी इक दिन ब्याह ठहरा कर । 
कृष्णा की फूफी को, ब्याह ले आए बन-करोंफर ।। 


मुरारी जी के दादा, शुरसेन इक मर्दे-आकिल थे । 
जरी थे, पारसा थे, आशनाए-राजे-मंजिल थे ।। 


उन्ही की थी वह दुख्तर, जिसका “प्रथा” इस्मे-अव्वल था । 
शबाब उस नाजनी मेहवश हसीना का म॒कम्मल था ।। 


उन्होंने अपनी सुन्दर कन्या को, अपने जीवन में । 
बना कर धर्म पुत्री दे दिया 'कुन्ती को बचपन में ।। 


फिर उसके बाद कुन्ती भोज ने मासूम प्रथा का । 
बदलकर नाम कुन्ती रखदिया, मेहवश हसीना का ।। 


खिदमते-कुन्ती पर दुरवासा 
मुनि का अतिया 


और उसके बाद कुन्ती पर क्यामत का शबाब आया । 
गई बचपन की शोखी, अपने वालों से हिजाब आया ॥।। 


हकीकत में परी वश का, शबाब आरगी जमाना था । 
अदाऐं साहिराना थीं, त्बस्सुम काफिराना था ।। 


१) राजा कुन्ती भोज 


#--. #---. #--  #- >९ 


ब-कर्रेफर - शानोशौकत 
के साथ 

आकिल < ब्रध्दिमान 
आशनाए-राजे-मंजिल -- 
दुनिया देखे हुवे 


शबाब ८ जवानि 
हिजाब - लज्जा 
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उसे इस सिन में दुवीसा मुनि के पास खिदमत पर | 
मकरर कर दिया राजा ज भगती और ४ रियाज़त 
मुकरर कर दिया राजा ने, भगती और रियाज़त पर ।। रियाज़त - तपस्या 


लव 


ऋषि महराज ने देखी, जो गुलअंदाम की खिदमत । । 
खुशी से एक मंतर देके बोले ऐ कर्मी सूरत ।। गुल अंदाम - फूल सा बदन 
यह मंतर जूद असर इत्तना है जब भी त्‌ इसे पढ़कर । 
करेगी याद जिस भी देवता की, होके वह मजतर ॥।। मुज़तर - बेचैन 
तेरे पास आके फौरन तुझको दिखलाएग़ा वह दर्शन । 
इक अनजानी खुशी से, होगा आसूदा त्तेर दामन ।। 


री ह के िदााभ -स्यहाा. ाजयााआ नस्रााााा ि॒ञ:झइअािनओ 


ब्ट्ज्छ 


मंत्र की आजमाईंश और 
इस का रदृदे-अमल 


फिरउसके बाद कुन्ती अपने घर आई बसद-उजलत। 
वही मंतर पढ़ा बे ख्रौफ होकर बादिले-फरहत।। 


-्यइकत दिलाया ० 


> तल त- 


बसद उजलत - बहुत जल्दी $ 
बादिले फरहत - खशीसे 

बराए इमतेहाँ सच है वह मंतर लब पे ले आई। क 
फिर उसके बाद सूरज देवता को ध्यान में लाई।। | 
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ााास्सामा 


अत 


्य्क््ण 


>>. 


जात 
चल 


इधर उनका खयाल आया उधर वह सामने आए | 


दल की ०" पए-नुस्-ओ-तजल्ली - अकातई 6 
पए नूर-ओ-तजलली सूर्य-तशरीफ ले आए।। | 


के साथ 


>> 


यकायक ' सूर्य” को देखकर डरने लगी कनन्‍्ती। 
विनंती दस्त बस्ता हो के फिर करने लगी कुन्ती।। 


ब 3० 


क्षमा अब कीजिए महराज मैं हूँ एक अपराधन। 
किया था जाप मंतर का परिक्षा के फकत कारण।। 


हा 


या 
झा 
्च्डा्ल प्- ज्च्काप > ज्ज्ल्बण के झज्यल्ण काओल्‍ण 


कहा फिर ... सूर्य” ने हम यहाँ जो आज! आए हैं। 
यह सारा कष्ट सिर्फ इक फर्ज़ की खात्तिर उठाए हैं।। 


हक. 
अप. तप अंक रथ न 


जय 


! 
! 


कुककर 


अलावा इसके फारिग होके बा-असमत रहोगी तुम । बा असमत - पाक दामन 
हमेशा पाको-अतहर और बा-इज्जत रहोगी तुम ।। 
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यह कहकर सूर्य ने कर दिया कुन्ती को बार आवर। 
अब उसके लाद वापस हो गए जा :हस्ने-करोंफर ये बा-हुस्ने-कर्रोफर - बहत 


विलादते - कर्ण 


हुआ कुन्ती को जब पैदा तजल्ली याफता लड़का | 
कवच कुंडल के साथ और “सूर्य” के त्तेज के जैसा।। 


जज अपन न 


तजलल्‍्ली याफता <- रौशनी 
पाया हआ 


रौफ -- 7 49 
तो फौरन आगया कुन्ती के दिल में खौफे-रूसवाई। 
जमाना कह न दे मुझको-कलंकी और हरजाई।। 


फिर उसने अपने नूर-उल-ऐन को संदक में रखकर। 
सिपुर्दे-आबे - गंगा कर दिया, दिल पर रखा पत्थर।। 


_ डर 


चला बहता हुआ संदूक, फिर आहिस्ता आहिस्ता। 
कि जिस से था महाभारत का इक किरदार वाबस्ता | | 
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इधर इक सार्थी, और उसकी पत्नी दोनों गंगा पर | 
बहुत ही मुतमइन थे, कररहे थे गुस्ल हंस हंस कर।। 


मुतमइन - निश्चिन्त 


_- न ०. ता 3 


वही संदूक उनके सामने, बहता हुआ आया। 
अधिरथ उसको दरिया के, किनारे खींच कर लाया। 


ज्खकण 
---त.. 


>-*+-*,>-*>-*>-: 


हा 


पे खोला प्स खिल ताबिंदा - चमकने वाला 
उसे खोला तो उसमें, महर के मानिन्द ताबिंदा। रखशन्दा -- चमकंने 


नजर आया उन्हे, इक पुत्र नौमौलूद रखशन्दा।। वाला 
पिसर - लड़का 


ज््ख्य्म 


7 ४ + 5 


) 


अधिरथ बे पिसर था, इसलिए उसको मोहब्बत से । 
उठाकर ले गया घर, और पाला नाज-ओ-नेमत से ।। 


_>्याका-..-अा... -अयााआ 


जान 
जा 


फिर इसके बाद उसका कर्ण” रक्ख़ा नाम दोनों ने। मसरूर - खुश 
पिया मसरूर होकर, यूँ खुशी का जाम दोनों ने।। 
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| धरृतराष्ट्र को अंधा विचार कर भीष्म पितामह ने पांड़ को राज दिया। वह पांड धनष विद्या में अत्यंत निपया 
हुए प्रति दिन योधाओं सहित शिकार को वन में जाते, अनेक जीवीओं का वध कर प्रसन्न होते थे ऐसा कोई दिन 
नहीं होता जिस दिन राजा शिकार खेल कर पाप संचित नहीं करते । । 


यह सब कुछ बीतने के बाद पांडू भोप की शादी । सद खैर-ओ-फरहत 
हुई कुन्ती से बॉ-सद खैर-ओ-फरहत खाना आबादी।। - खुशी और शान्ति के 
साथ 


अलावा इसके राजा मंद्र की इक स्तूबर दरूतर। खबरू - सन्दरी 
कि जिसका माद्री शुभ नाम था और थी बड़ी सन्‍्दर।। दुख्तर - पुत्री 


उसी के साथ पाडू ने रचाली दूसरी शादी। 
वह कन्या जो के राजा मुंद्र की थी एक शहजादी।। 


गरज दो खूबसूरत बीवीयों के आप शौहर थे। 
सुलूक उन रानियों के साथ यक्‍सोँ थे बराबर थे ।। 


झ-यरी 7.7] आक् - 


अकलीम - बडा देश 


अकलीम का सम्राट 


कक 


निजामे मुल्क - देश का 

शासन 

जेरे इक्तिदार - हुकूमत 

संभाला नज्मो-नस्क्‌ ऐसा कि दुनिया महवे - हैरत थी। की बागडोर 
परचमे-अम्नो-अमाँ - 


कि उन के दौरे-शाही में खुश-ओ-खुर्रम रइय्यत थी।। गति कि 
शांति का झेन्डा 


हि, 8. लदुफ जितने दिन भी जेरे - इक्तिदार उनके। नज्मो-नस्क - इन्तेजाम 
यह सच है चारों जानिब दम-कदम से थी बहार उनके।। रइय्यत - प्रजा 


निज्ामे-मुल्क जब 'पांडू के जेरे - इक्तिदार आया। 
तो उन का परचमे-अम्नो-अमाँ हर सम्त लहराया।। 


मगर जूही हुकूमत दूसरों के हाथ में आई। फ्सादो-फिस्क्‌ - गडबड 
फ्सादो-फिस्क ने उस वक्‍त ली हर सम्त अंगड़ाई।। 


कक बे - न्न्ल का कर _उज्डत + >> 


घ्त्स् 


के: 
रन ्शचथ 


) ध्वृत्तराष्ट्र को अंधा विचार कर भीष्म पितामह ने पांडू को राज दिया। वह पांडू धनुष विद्या में अत्यंत निपया 
हुए प्रति दिन योधाओं सहित शिकार को वन में जाते, अनेक जीवीओं का वध कर प्रसन्न होते थे ऐसा कोई दिन 


जा नहीं होता जिस दिन राजा शिकार खेल कर पाप संचित नहीं करते।। 
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अभी तो दौरे राजा पांडू के हालात को सनिये। 
गुले सूरी को सहने गुलशने-तारीख से चनिये।। 


हिकायत जो हमारे सामने इस जिम्न में आई। 
महर्षि व्यास की सच पूछिये है ख्रामा फरसाई।। खामा फरसाई - 
लेखन 


राजा पांडू पर किन्दम मुनि का श्राप 


बयाँ करते हैं यूँ इस दास्ताँ को वैशपायन जी। 
कि इक दिन राजा जन्मे जय से बोले यूँ गुसाईन जी।। 


कि राजा पांडू इक दिन खेलने बन में शिकार आए। फफ 

पऐ सैद अफगनी सहरा में वह मरदाना वार आए।। पट रद अफगान क्र 
है शिकार खेलने के ₹ 

हरन के रुप में 'किन्दम मुनि उस रोज़ उस बन में। 

पऐ त्फरीह महवे - गश्त थे सहरा के दामन में।। 


हरा कर व स्‍ जप अशिय अि व पास किम अल या कर 


हब, 


हरन को देखकर पांडू ने ऐसा त्तीर इक मारा। 
लगा किन्दम मुनि को फिर तो उनका चढ़ गया पारा।। 


किया नफरीन यह कहकर मुनि ने पांडू राजा पर। 
अदा जौ जैन का हक्‌ कर नहीं सकता तू जीवन भर।। नफरीन - श्राप 


शक सब्जी 


वजीफा जौजियत का जब भी चाहेगा अदा करना। वजीफा जौजियत - 
933 में पत्नी से सम्बंध 
मुकद्‌दर में तेरे लिख जाएगा उस रोज का मरना।। 


श्राप उन का सुना, पांडू तो अपने मन में घबराए। 
सिंहासन छोड कर “मादन” के पर्बत पर चले आए।। 


पर्बत ८ पर्वत 


इक" 


इस वाक्य को दूसरी जगह यूँ बयान किया गया है कि किंदम मुनि अपनी जिन्स तबदील करके जंगल की दूसरी हरनियो 
'के साथ बहार कर रहे थे कि इतने में राजा पांडू ने उन्हे बान मार कर जख्मी कर दिया फिर उन्होने राजा पांडू को 
श्राप दिया कि तू स्त्री गमन करेगा उसी समय मरजाएग़ा। इस प्रकार के श्राप से पांडू को अत्यंत कष्ट हुआ। है. 
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से संतोष को प्राप्त हो शत ध्रण पर्वत पर तप करने लगे और कुन्ती से कह दिया कि तुम देवता अथवा ऋषि से संतान 
उत्पन्न करो । तब कुन्ती न र्वासा मुनि के दिये मंत्र से धर्म को बुलाया पुत्र उत्पन्न किया उस काल आकाशवाणी हुई 
कि यह पुत्र युधिष्ठिर नामक मातमीन धर्म ही है !! 

३ 
जी की आज्ञानुसार सूदम रुप सौ (१००) पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई तब अलग अलग ध्रवृत के कुंड में रखकर पालन 
किया यही दुर्योधनादि शत पुत्र हुए और दुशाला नामक कन्या हुई !! महाभारत भाषा पृष्ट १७ “ज्वाला प्रसाद जी मिश्रा 
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क्र रा  ऑआर्ण अं 


॥7-- . हु हल “९ 
राजा पाड़ू का आदेश 


वहाँ फिर वह ऋषि मुनियों के मंडल में हए शामिल | 


इबादत और रियाजत की हुई त्तै बीसयों मंजिल ।। रियाजत - तपस्या 


फिर इसके बाद फौरन अपनी .पत्नी से कहा ! जाओ। 
किसी भी देवता से बार आवर हो के तम आओ। | 


किया कुन्ती ने फौरन उन के इस आदेश का पालन। 
वही मंतर पढ़ा और धर्म का करने लगी स्मरण | । 


यकायक धर्म “देवा” गायबाना त्तौर से आए | 


तमन्ना बातिनी अंदाज से फिलफौर बर गायबाना ८- गुप्त रीती से 


लाए ।। बातिनी - भीतरी 


हुए पैदा 'युधिष्ठिर तो सदा आकाश से आई। 
युधिष्ठि: से जगत में धर्म की होगी पजीराई।। ० मत मन 
* करना 


६ सो एक कौरवों के साथ 
दुर्योधन की पैदाईश 


हुई आकाशवाणी जब युध्चिष्ठिर हो गए पैदा। 
उन्ही कालों में *गंधारी ने इक उत्पन्न किया “तम्बा।। 


१) इसके उपरांत भीष्म को राज्य सौपं दोनों स्त्रियों सहित गंध मादन पर्वत को चले गये और वहाँ. ऋषियों की संगति 
से संतोष को प्राप्त हो शत ध्रण पर्वत पर तप करने लगे और कुन्ती से कह कि तम देवता अः ै से सं 
कक, 0 कक." हक लगे और कुन्ती से कह दिया कि तुम देवता अथवा ऋषि से संतान 
उत्पन्न करो। तब कुन्ती न दुवासा मुनि के दिये मंत्र से धर्म को बुलाया पुत्र उत्पन्न किया उस काल आकाशवाणी हई 
कि यह पुत्र युधिष्ठिर नामक मातमीन धर्म ही है !! है 
२) आसमानी आवाज 

३) यह आकाशवाणी सुन गर्भवती गंधारी ने पेट को कुटकर एक तूंबा उत्पन्न किया सो उस तंब्र से भगवान वेदव्यास 
जी की आज्ञानुसार सूदम रुप सौ (१००) पुत्र और एक कन्या उत्पन्न हुई तब अलग अलग ध्वत के कुंड में रखकर पालन 
किया यही दुर्योधनादि शत पुत्र हुए और दुशाला नामक कन्या हुई !! महाभारत भाषा पृष्ट १७ “ज्वाला प्रसाद जी मिश्रा 
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£) जिस काल दुर्योधन उत्पन्न हुआ उसी समय कुन्ती ने पवन से भीम को उत्पन्न किया उस का जन्म होने पर भी देववाणी ॥ 
हुई कि यह भातृभक्त दस हज़ार हाथियों का बल धारण करेगा अनन्त कुन्ती व्याप्र के भय से उस भीम पुत्र को गोद 
में लेकर उठी सो यह गोद में से गिर पड़े इस के गिरने से कितने ही पर्वत चूर्ण हो गये । इस कारण इनका यथार्थ भीम 
नाम हुआ | इस के उपरांत कुन्ती ने इन्द्र को बुलाकर अर्जुन नामक पुत्र उत्पन्न किया उसके जन्म होते समय इन्द्रादि सम्पूर्ण , | 


देवताओं ने आकर पुष्प वृष्टि करी और आकाशवाणी हुई कि यह बालक बेरियों का नाश करने में इन्द्र के समान ) 
होगा !! “महाभारत भाषा पष्ट १७ ज्वाला प्रसादजी मिश्रा मुरादाबाद" | 
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जब इस तुम्बे से इक सौ एक बच्चे हो गए उत्पन्न। 
तो उनको घी के सौ कुंडों में रक्ख्वा और किया पोषण ।। 


3७ 


था उन पुत्री में / दुर्योधन ही सब से अव्यल- ओ- अकबर | अव्वल -- पहला 
जो अपने भाईयों म सब से या शह-जोर- ओ- ताकतवर | | अकबर -- बडा 


“यही. (माई 


फ्रदमन 


इधर जिस वक्‍त गंधारी ने इक तुम्बा किया उत्पन्न। 
पवन के देव को कुन्ती ने उस जानिब किया समरण।। 


भीम सेन और अर्जुन की विलादत 


ल्च्का 


विलादत -- पैदाईश 


जक--.. 
॒-- 5 कमा न] 


पवन के देवता, फिर भीम जैसे देव पैकर को। 
गए तौलीद फरमाकर वह इक मर्दे - दिलावर को।। 
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हुई फिर देववाणी सिर्फ है इक भीम इस काबिल। 
कि जिसको बल हलज़ारों हाथियों का होगा अब हासिल।। 


कहा जाता है कुन्ती एक दिन इक शेर के डर से। 
जो लेकर भीम को भागी तो भीम आगोशे-मादर से।। 


ऑन - आकर 7 तर 
७४-४७, ५+- 


प्र 


आकर 


आगोशे-मादर - माँ की 
गोद से 

गिरा ऐसा कि कितने रेजा रेजा हो गए पर्बत। रेज़ा रेज़ा - चूरा चूरा 
पवन के देवता के मिस्ल इस बच्चे में थी ताकत।। 


च्ख्ब्ल 


लात 
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फिर इसके बाद इक दिन “इन्द्र” को क॒न्ती ने बलवाया। ग़यबाना ८ पोशीदा, 
तो अर्जुन ग़ायबाना कोख में उसकी चला आया।। छुपा हुआ 





कक 


१) जिस काल दुर्योधन उत्पन्न हुआ उसी समय कुन्ती ने पवन से भीम को उत्पन्न किया उस का जन्म होने पर भी देववाणी 
हुई कि यह भातृभक्त दस हज़ार हाथियों का बल धारण करेगा अनन्त कुन्ती व्याप्र के भय से उस भीम पुत्र को गोद 
मे लेकर उठी सो यह गोद में से गिर पड़े इस के गिरने से कितने ही पर्वत चूर्ण हो गये । इस कारण इनका यथार्थ भीम 
नाम हुआ | इस के उपरांत कुन्ती ने इन्द्र को बुलाकर अर्जुन नामक पुत्र उत्पन्न किया उसके जन्म होते समय इन्द्रादि सम्पूर्ण 
देवताओं ने आकर पुष्प वृष्टि करी और आकाशवाणी हुई कि यह बालक बेरियों का नाश करने मे इन्द्र के समान 
होगा !! “महाभारत भाषा पृष्ट १७ ज्वाला प्रसादजी मिश्रा मुरादाबाद” 
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॥॥ 


यह सच है वीर अर्जुन की विलादत बा सआदत पर | 


मिसाले गीम था र आकाशवाणी नूतन का सआदत <“< साौं$ ग्य 
मिसाले-$ थ काश का वही मंजर।। गराग्य 


7४० /(] रह ई, किक 
८ ८८ क के मै । 
हट ४८०८६-०८ ७५ ४ 2८4६-८४ #हल 
(2/८-/८2.//४६:८:८-८ 


म्हः प की 
(०८ 2: ८7४ (2४८ ः 


५#(00/60/% 

हैक । 
2००८० 2४४८. ४४६०४-२८४॥००८४ 
| 2 7327 है।॥/9 (/....2 (४४०2 ५७ ही 


कमा 


पतन ज+- ना 


(/ ७८:४८ > 5500: (०:.॥) ४०९४८ _ है 


सदा . आकाश से आती थी यह है 'शेर दिल अर्जन ' 
कि इस बच्चे में होंगे इन्द्र की मानिन्द लाखों शरण |। 


यह अपने बैरयों का नाश कर डालेगा इक छ्न में | 
कभी दुश्मन को पीठ अपनी दिखाएगा न यह रन में। | 


कुन्ती की मेहरबानी से 
माद्री की गोद भरना 


हिना सका च््या न्याहर के 


ला इसके बाद राजा पांडू की रंगीन फलवारी। 


शाटदाब कहते 83... २ है ब् हम हि बारी लय -- भगवान 
हुई शादाब - तर ! कहते हैं इसको रहमते-बारी।। 5 24 प्रारी - भगवान 
8 / दया 


अचानक एक दिन राजा के मन में यह ख्याल आया। 
बला कर महरबाँ कुन्ती को अपने पास बिठलाया। | 


क्षम 


हर ह / प पल हु ४ 
४-6,60८(/८७५७  ७+०४७०-४-२५२४७ 
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हल % मे ७ ठी जे माद्री 
3, तीन पुत्रों को देएबकर पाणड़ ने कुल्ती सेकहा कि तेही कृपा से माद्री मी.ुत्र वती 
होवे तो अच्छा है /तबक़न्ती ने यह मंत्र जय साद्री से कहा कि किए देदी देवता को स्मरण 


>आ-- 


और उसके बाद राजा ने कहा ऐ जाने मन कन्ती। 
मेरि इच्छा है, ' कृपा से त्तेरि ऐे गुलबदन कन्ती।। 


व 


ब्च्था 


अगर यह माद्री भी बार आवर तुझ से बन जाए। 
मिटे “सन्तान” का गम, मेरे दिल को भी करार आए।। 


अत. 


ै 
॥। 
$ 
॥। 
$ 
॥। 
५ 
॥। 
है! 
| 
|! 
रे 
$ 
॥। । 
| 
0 
/॥ 
| 
| 
॥! 
र 
५ 
॥। । 
।। 
॥। 
५ 
॥। 
।ऐ 


सुनी राजा से जब कुन्ती ने यह बातें त्तो खुश होकर। 
बिठा कर माद्री को सामने उसने पढ़ा मन्‍्तर।। 


आया - जा - जा या. अस्य  &अअहर 0 क्‍ अर अहम 
्ऋ जि जा अल अर अजय कक कक, 


> बट 


करे! यह सुन गाद्री ने आश्वेनी कुमारों को स्मरण किया उनके दो'युत्र उत्पन्न हुए पैन 


->्यहि..- 
का 


/॥ (१) तीन प॒त्रों को देखकर पांडू ने कुन्ती से कहा कि तेरी कृपा से माद्री भी पुत्रवत्ती होवे तो अच्छा है । तब कुन्ती ने 
हैं! यह मंत्र जप माद्री से कहा किसी देवी देवता को स्मरण करो यह सुन माद्री ने अश्विणी कुमारों को स्मरण किया उन 
|! । के दो पुत्र उत्पन्न हुए जिन का नाम नकुल और सहदेव था !! “महाभारत भाषा पृष्ट १७ ज्वाला प्रसाद जी मिश्रा 
(॥ मरादाबाद | 


कर | +- +> -> +> +- +- '-> -- +> के झ ऑअअआर्ह आर्ई आहर्ई अर अर 
४*>»*»*»*>»*>»*>*»*»<*“»*»*»*>»*»*“»*»<»<»<»<,< 


जनम 


का नाम नकुन ओरसहदेव था /! 


५ बी 


इक “- 


"महाभारत भागा पृष्ट १५ ज्वाला-प्रसाद जी मिआ छुशदाबाद्‌ * 


*9>:*9:<५. - #.. *२><“,,<* है। क्‍ 
9*>. 9:<9:*9%*“9>*“>*>»*“,* 9,» “>> #»*#»: 


08888 00600 ३३88888868॥88॥॥॥॥॥॥॥॥॥8॥॥॥॥॥॥8880॥888॥6॥088688068 6 कक याक, 


रु कट रद दर ! 59 ट््र >> 
> ऑपिव्फ् जिले 6 में 5 6॥| 20 '7| +#७ ह85८5६£ . 9| बल इन कक >> अं 


7|) ६|| 


ता त!।एएए।ए।|[।ए।ए।ए 
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वह मंतर पढ़ के कुन्ती ने कहा ऐ. माद्री बिरहन। 
तुओ जिस देवता की आरजू हो, कर उसे स्मरण।। 


3 


का 


५ % 
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मतर <>- ग्रत्र 


जय 


किया फिर “अश्विणी: देवों को उसने याद बा फरहत | 


वह फौरन आगए फ्रयाद सुनते ही बईं खुलल्‍लत । | 'उुल्लत <- प्रेम, मित्रता 


+>>> या 3 --- ल 


हुए फिर माद्री को इस त्तरह दो खबरु फरजन्द। 
नक्‌ ल, सहदेव जे से खूबसूरत जंगजू फरजन्द | । 


करी चार 
क्र 


यधिष्छठिर ष्ठे भीम, : और नकल सहदेव व सब मिलकर न 
पुधिष्ठिर, भीम, अर्जन कुल, सहदेव सब मिलकर । 
हुए हैं पाँच भाई, रोब था जिन का हजारों पर। । 


पांडू का वजीफा-ए-जौजियत 


और असरए-नफरीन किन्दम 


इक अर्सा बाद राजा पांडू ने, अठकेलियाँ करते। 
जो देखा बालकों को अपने आगे, शोखियाँ करते।। शोख़ियाँ - चंचल पन 


बहुत ही खुश हुए, इन बालकों को पास बुलवायां। 
किया जी भर के उनको प्यार और सीने से लिपटाया।। 


कायम का 


यह सच है कैफ-ज़ा-हंगाम से था, खूब तर आलम। 


पा कैफ-जा-हंगाम - 
यह आलम, कर रहा था नफ्स को अंगीख्ता पैहम।। 


उनशाला वक्‍त शहवत 
उप्मम व पैहम - वासना 
भरा 


अचानक ऐसे आलम में वहाँ फिर माद्री आई। 
वसंती रुत 'पयामे-मृग राजा के लिए लाई।। 


हि 
५ 
ै 
' 
५ 
' 
५ 
५ 
५ 
॥ 
॥। 
५ 
५ 
५ 
५ 
५ 
॥। 
५ 
है! 
५ 
॥। 
' 
५ 





जखुद-रफता थे इस शहवत फजा आलम से वह इतना। जखुद-रफृता - खोया हुआँ 
उभरती ख्वाहिशें उत्तनी, दबाते थे इन्हे जितना।। 


अं हे ह रन 7 7. 7.3 हर. 


| ब्ब्श 


५ 
॥. 


छ् 





| $. यांच युत्रो की बालीका को देखकर पोड़ को उयत्यंत प्राग्त हुझआा। कुद्दू कालोपरांत 
] बज॑त क्रतु में वत्न की शोत्रा देख पाए कामातुर हो माद्री से स्मण करने लगे/ उसी सम्रय शाप 
५ 
॥। 


है. 





व कि 


१) पांच पुत्रों की बाललीला को देखकर पांडू को उपत्यंत प्राप्त हुआ। कुछ कालोपरांत वसंत ऋतु में वन की शोभा 6 
देख पांडू का कातुर हो माद्री से रमण करने लगे। उसी समय श्राप का फलपाया अर्थात मृत्यु को प्राप्त हुये। । 
“महाभारत भाषा पृरष्ट १७ ज्वाला प्रसादजी मिश्रा मुरादाबाद !! ४] 


का फलाया अथति जलुको प्राप्त हुए) 
5 महाश्रातत श्राप पृष्ट १७ ज्वाला प्रसादजी मिज्रा मुरादाबाद? ि तो 
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के ध्यइत - लय जय किक 
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है 
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बिलआखस़िर रह गए शहवत के हाथों बनके कठपतली। 
वही कर गुजरे जिसका उनको अन्देशा था जीतेजी ।। 


शहवत <“ वासेना 


असर नफ्रीने-किन्दम ने वहीं पर अपना दिखलाया। 


>> नफरीन <- श्राप 
बनामे-शाह पैगामे-अजल परलोक से आया ।। । कद 


अजल - मौत 


सिधारे लोक से पान्डू मअन परलोक की जानिब। 
श्राप आखिर ऋषि महराज का उनपर हुआ गालिब।। 


2०.५० ७ 


जो 


राजा पान्डू के साथ माद्री का सती होना 


सच 


हुई राजा की जब रहलत तो बिरहन माद्री बोली। 
बहुत ही दुख भरे अन्दाज़ में अपनी जबाँ खोली।। 


बा की +- ज् ््््ज > 
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१,गाढ़ी ने कुन्ती किन पुत्रो काठुम पलनकरे क्योंकि मुझ में स्वामी काग्रेय आधेक था। 
(8 सो भेरे बना इन को परलोक में भी सुखन मेलेशाइस कारण मे भ्रीक्षन के संण गमन करती 


पति को 'उन्स था मुझ से, पत्ति को मुझ से रगबतत थी। 
मुझे भी इश्क था उन से, मुझे भी उन से उलफत थी।। 


उन्हें परलोक में भी चैन अब मुझ बिन न आएगा। 
बिन उनके अबतो ऐ. कुन्ती, जिया मुझ से न जाएग़ा।। 


उधर परलोक में स्वामी का चित मुझ में लगा होगा। 
न मैं पहुँची तो उनकी आत्मा को दुख बड़ा होगा।। 


- आम 


लक 


लेहाजा प्यारी कुन्ती बालकों का तुम करो पोषण। 
गमन करती हूँ , स्वामी संग तज कर अपना मैं जीवन।। 
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यह कहकर वह अगन में कर गई प्रवेश बे खटके। 
मापा मा ता कबत्क वह खाती बेवगी के दुख भरे झटठके।। 
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हुई रुखसत फिर उसकी रुह सूए आलमे-बाला।। 


हा 


आलमे-बाला 5८ परलोक 


( 
॥। । 
! 
| 4 
) 
॥ 
॥। । 
। 
) 
। 
॥। । 
। 
॥। । 
॥ 
॥। । 
ए 
' 
॥। । 
$ 
प । 
॥ 
) 
॥ 
॥। । 
' 
ह। । 
| 
प । 
॥ 
। । 
| 
५ 
॥' 
॥। । 
॥ 
!। 
॥ / 


न बट 
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बिना इन को परलोक में भी सुख न मिलेगा इस कारण मैं भी इन के संग गमन करती हूँ। इस प्रकार कह कर ॥ 
१ माद्री ने पति के संग अग्नि में प्रवेश किया।। 
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दिलासा पाँचों पांडव और कुन्ती को दिया सब ने। लिये 


शरण में अपने, पाँचों बालकों को ले लिया सब ने।। 
हुए जब रहतलते-पान्डू को 'त्तेरर रोज दुनिया से। 
तो उन को साथ लेकर कोह से सारे ऋषि उत्तरे।। 
पहँचकर, भीष्म को सब ने सुनाई दास्ताने-गम। 
महल में बिछ गई रुदादे-ग़म सुनकर सफे-मातम।। 
पितामह शाम त्तक रोते रहे राजा की रहलत पर। 


अलम दिन भर रहा बारे-गिराँ बनकर तबीयत पर।। अलम - खेद, दुःख 
बारे-गिराँ - भारी बोझ 


गरंज दोचार दिन में मिट गया राजा का गम दिल से। 
मगर कुन्ती ने अपने ग़म पे काबू पाया मुश्किल से।। 
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किया हमराह सौ पत्रों के, पांडव गन का भी पोषण।। तरीके से 


बादे-म॒ग पान्डू ध्रुतराष्ट्र 
तसख्ते-शाही पर 


हुकूमत हस्तिना की पदक जेल कक पनकडब।|.|। पान्डू चल बसे आखिर। 
प्रुतराष्ट्र इक, जो नाबीना थे, वह राजा बने आखिर।। 
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| हसद के जिनके सीनों पर सदा चलते रहे आरे ।। 
हुआ टकराव मुस्तकबिल में इन दोनों गिरोहों का। 
यहाँ का देखिए 'तारीख़ के अबवाब में. नक्शा।। 
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कि जिसको सुनके रुसतम का कलेजा मुँह को आता है। 
तसव्वुर ही से हृदय सूरमा का काँप जाता है।। 
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ऋषि सरधान जी से 
कृपाचार्य और कृपी की पैदाईश 


किसी दिन जाप में 'मसरुफ थे सरधान जी बन में। 
अचानक उर्वषि को देख कर महराज के मन में।। 
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उठी अभलाक की इक मौज जिस से मुज़तरिब हो कर। 
ब-दिक्कृत रोकना चाहा मगर महराज का जौहर ।। 


वहीं से इक कुमार 


टपका तो उनके वीर्य के कारण | 
और इक कुमारी हो गए उत्पन्न।। 


पऐ-सैद अफगनी उस वक्‍त राजा शान्तुन आए। 


वहीं जंगल में दो मोलूद लावारिस पड़े पाए।। 
दया से दिल भर आया बालकों की कस्म पुर्सी पर। 
उठा कर शान्तुन ले आए उन दोनों को अपने घर।। 
रखा कन्या का “कृपी” नाम “कृपा” पुत्र का रक्‍्खा। 


हयाते-आखरी तक उन को सीने से लगा रक्‍्खा।। 


कृप ने बान विद्या इक शक्ति मान से सीखा। 
जवानी में यह फन अपने पिता सरघधान से सीखा।। 


वह अपनी बान विद्या में मुकृम्मिल माहिरे-फन थे। 
दिलावर थे, जरी थे, जंगजूँ थे, शेर अफगन थे।। 


हुई जब भीष्म पर जाहिर यह कृपा की सलाहियत। 
तफक्कुद खुसरवाना से किया उन को अता खिलअत।। 


फिर उनको बान विद्या कौरों पान्डव के सिखाने पर। 
पितामह ने किया मामूर कामिल मुततमइन होकर।। 


यह सब शहजादे कुपाचार्या से दर्स लेते थे। 
सुबृूत अपनी सलाहियत का हर मौके पे देते थे।। 
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शेर अफुगन ८ शेर को 
मारने वाला 


तफक्कुद खुसरवाना - 
खातिर दारी 


खिलअत ८ शाही वस्त्र 
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दुश्मनी की पहली मंजिल 
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बचपन की शोखियाँ 


मगर उन शाहज़ादों में था सब से भीम ताकतवर। 
लड़ाई में पटख देता था सब कौरों को यह अकसर।। 


22/५४/५८४८ £.१ »#08/इ०० ०0०४० ' 
(!( ६4८ 22002 / ४८ ६४८४-०७८०५५८ | 
" 2/2224-2०८ 22.2४ ८7/०%2. / | 
॥ 0८0 ॥2/.0////2/?  ॥॥/६:<०८.///८.6॥ । 
। 6&८वजटआ/ थी व 200%८८। 
८2222//४ ०७४४ <७४६८८८-४/५/५ | 


बहुत ही तेज थे वह सतवत्ते- औरंग के फन में। सतवते-औरंग -- बादशाहीं 
बड़े मश्शाक पान्डव हो गए थे जंग के फन में ।। मश्शाक ८ माहिर 


किसी दिन खेलते वक़्त इक शजर पर कौर सब चढकर। पे 
फक अ पुर औरत. * शजर - पेड़ 
बहुत ही फौकि जतला रहे थे अपनी बढ़ बढ़कर।। फौकियत - शेखी 


दिआ 


अचानक भीम भी इस पेड़ के नीचे चला आया। 
शरारत का वह इक तूफान अपने दिल में भरलाया।। 


जब 


उचक कर वह भी जा बैठा शजर की एक टहनी पर। हनी 5 डॉल 
हलाया पेड़ को इस जोर से वह बे-जिगर होकर।। 


कक 


टपा टप इक के बाद इक गिर पड़े फिर कौर ऊपर से। 

किसी का पाँव टूटा, हाथ उखड़ा खूँ बहा सर से।। 
उधर देखी जो दुर्योधन ने कौरव गन की यह हालत। 
हुई पान्‍्डव की जानिब से उसे बे-इन्तेहा नफरत।। 


/ रन पा ८ 
१०७५००.०-/८:७ ५2८५५ ०७७०५/८७१४७४४० | 
५/०४/९४४०५५८८५ ४: ! 
५८/१४/४४७८, »£ । है 


डक शशि "४ 9» छके - >>. हक करे के के फ-- 9 - डक करे- 


कम ता 


यहीं से इक खुसूमत की हुई बस इल्तेदा दिल में। ५ 
कदम कौरों ने रक्‍्खा दुश्मनी की पहली मंज़िल में।। खुसूभत + बेरवा ' 
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जहर से जहर 
का मरना 


रहा करता था दुर्योधन इसी फिकरो-तजस्सस में। 
गुज़रता था हर इक लम्हा खुसूमत और तसलल्‍लस में।। 


बिलआखिर मिल गया मौका उसे बदला चकाने का | 
<> 
बहादुर भीम को फिर जहर के लड्डू खिलाने का।। 


हलाहल का था जितना काम, वह उस ने किया आखिर। 
फिर उसके बाद दुर्योधन की मक्‍कारी हुई जाहिर।। 
मुकम्मल बेखुदी जब छा गई उस विष के मोदक से। 
लिया बदला सुपुर्दे-आब करके एक युवक से।। 


सुपुर्दी-आब होकर भीम उस बसत्ती में जा पहुँचा। 
जहाँ नागों की कसरत थी .जो इक अफई इलाका था।। 


अजब मंजर था हैबत-नाक अफई उसको इउसते थे। 
लिपट जाते थे उस के जिस्म से, और खूब कसते थे।। 


मगर नागों के डसने का असर उलटा नजर आया। 
वहाँ तो जहर ने तिरयाक का नज्जारा दिखलाया।। 


हकीकत उसकी यह थी भीम ने मोदक की सूरत में। 
जो दुर्योधन के हाथों खा लिया था जहर गफलत मैं।। 


वह सम्मउल-फार ही था बे-गुमां इस बीच में हायल। 
कि जिस ने जहरे-अफई को किया था इस तरह जायल।। 


ल्‍लर्। झ ार्ण अआर्ण आर - 
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फिकरो तजस्सुस - सोच, 
खोज 

खुसूमत - दुश्मनी 
तसलल्‍्लुस - मकक्‍कारी, 


सुपुर्दं-आब - दरयां के 
हवाले 


अफुई ८ सांप, 


््च्ज्ज ऑल... ऑरश हर अजय. अर 
जा अप अल अप अल अ्यद अभय अप अल अकाल ध आ 


#?> 


तिरयाक - जहेर का तोड़ है 


के शा 


सम्मउल-फार ८ संख्या ॥। 
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नाग राजा की मेहमान नवाजी 
ओर भीम की वापसी 


बुजुर्गो से मसल मशहूर है, सुनने में आता है। 
हमेशा जहर को बस जहर ही से मारा जाता है।। 


यकीनन भीम की इस जिम्न में ऐसी ही कैफियत। 


जभी पर न हालत 
रही होगी, जभी तो रह गया जिन्दा वह खुश किस्मत।। कयत - हालत, 


फिर इसके बाद इन जहरीले नागों का जो राजा था। 
वह राजा भीम के नाना का देरीना शनासा था।। 


पुरानी मित्रताई के सबब फिर भीम को अमृत । 
कर] 5 
पिलाया और नवासों की तरह रक्‍्खा बसद शफ्कत।। ९0 2 कक 
रस क के सहानुभूति 
वहाँ काफी दिनों तक वह रहा फिर मेहमां बन कर। 


जहाँ उसने गुजारे ऐश में सुबहो-मसा यकसर।। 


2 की 0 ७ यम. की 
- हा अत ७ 4 


उधर पान्डव परेशाँ थे तलाशे-भीम में हर सू। 
इधर बेचारी माँ, जो रो रही थी खून के आँसू।। 


हाफ 


्ख्क्स कर 


मगर घी के दिए कौर अपने मंडल में जलाते थे। 
बजाते थे खुशी से शादयाने गीत गाते थे।। शादयाने - बाजे 


बह 


है 
“२55७ 


हा 
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! ही | 


क्र 


दिलावर भीम को रहते हुए गुज़री जब इक मुद॒दत। 
बसद-इज्जो-वकार उसको किया राजा ने फिर रुखसत।। 


ऋण 


््यन 


न अक्सर 


बसद-इज्जो-वकार <- 


ध्प्थ् का "आर -:-इआर्श कर 


वह घर आया तो पान्डव और कुन्ती का था यह मंजर। शान-ओ-शौकत के साथ 
खुशी के, आँसुओं के दीप थे ग़मनाक पलकों पर।। 


वरुदे-भीम की पहुँची खबर हर सम्त पल भर में। 
कि वापस भीम आया है, हुआ चर्चा यह हर घर में।। 


न क्र >> 


वरूद - आना, 


>>... 


४७-*/ऋ- 


खबर सुनते ही कौरव-गन हुएु इस तरह खाकिस्तर। 


कि जैसे बर्क लहरा कर गिरी हो उन के मंडल पर।। खाकिस्तर - जल कर 
राख होना, 


ब्त- 


॥ 


बर्क - बिजली पर 
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बयां 


ऋषि भारद्वाज से द्रोणाचार्य 
की पैदाईश 


द्रोणाचार्य की मुख्तसर अब दासता सुनिए। 
ऋषिजी व्यास का इस ज़िम्न में यह है बयाँ सुनिए।। जिम्न - सिलसिला 


हम 


"- 


- जक्र- 
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भारद्वाज इक मुनि का वीर्य जिनको देखकर टपका। 
वह थी इक अपसरा “घर ताची” जिसका नामे नामी था।। 


>> 


>ट-यण - प या 


आस 


जन्म 


फिर उन के वीर्य को इक दोने में रक्खा गया जिस दम। 


हुए इस से द्रोणा जैसे पैदा आलिमो-जैगम।। आलिमो-जैग़म - विद्वान 
और शेर 


८--6०८८फड८ (5942 


है. 


द्रोणा शस्त्र विद्या सीख्ने खुद अपने पिताजी से। 
मुकम्मल तौर से वाकिफ हुए इस फन की खूबी से।। 


जख्म 
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या 


बे 


अश्वत्थामा की पैदाईश 
और राजा द्रोपद की प्रतिज्ञा 


फिर उस के बाद ही इक शुभ घड़ी में खैरो-खूबी से। 
द्रोणा की हुई शादी कृप की बाजी कृपी से।। 


>-०-:९,-* 


या 
कान 
जा 

बाप पाया 


-.. डक 
कल 
चल 


कफ अल 
न लय >> >> 
बल्ब, 


उन्हें कुपी से कुछ दिन बाद इक लड़का हुआ उत्पन्न। 
था जिसका नाम “अश्वत्थामा” जो था प्यार का मखजन।। 


मखजन < क्रोश 


5-५ 


द्रोणा एक परशूराम माहिर से बसद मुड़िकल। 
धनुर्वेद आप ने खुफिया तरीके से किया हासिल।। 


है (74 (“८ </2.22. ५२:८2०१ +>्र2 </..' ६ ५2८ ० 22.) 


इज 
का 


अलावा इस के परशूराज का बेटा द्रौपद भी। 
घनुर्वेद आया पढने भारद्वाज स्थान पर जूँ ही।। 
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का 
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5८ 


वहीं आखिर द्रोणा और द्रौपद की शनासाई। शनासाई - जान 
| हुई ऐसी के दोनों बन गए आपस में फिर भाई।। पहचान 


इक ० 
है. 
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हा 


द्रोणा से द्रोपद ने कहा इक रोज स्रश हो कर। 
कि मैं जिस वक़्त राजा बन के बैढूँगा सिंहासन पर।। 


तुम्हे उस वक्‍त आधा मुल्क आधी सलतनतत दूँगा। सलतनत - हुकूमत 
यह है प्रतिज्ञा मेरी इसे इक दिन निबाहँगा।। 


मशअले - उम्मीद 


वचन देने को इक अर्सा हुआ राजा द्रोपद को। 
मगर गुर्बत द्रोणा की इधर पहुँची थी इक हद को।। अर्सा जमाना 
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१3 


खयाल आया द्रोपद का उसे फिर ऐसे आलम में। 


दिले-पसमुर्दा में इक ताजगी सी आ गई दम में।। दिले -पसमुर्दा - मुर्दा 
ह दिल 


द्रोणा मशअले - उम्मीद लेकर यूँ चले घर से। 
कि उत्तरे बोझ वादे का द्रोपद भोप के सर से।। 


हा झ- - 
>य्याहम प््यह पक 


वहाँ पहुँचे तो दरबा से खबर की अपने आने की। 
घड़ी आई पुरानी आशनाई आजमाने की।। 


द्रोणाचार्य की मायूसी 


मगर वह वादा-ए-शाही भी क्‍या पूरा जो हो जाए। 
वह आखिर दोस्ती कैसी, वफा की जिस में बृ आए।। 


सच 


आशनाई <- मित्रता 


म्् 
बस 


हक कप. 
मल 


ज्वाइम | 
ऑन +"।७ आह -7झआ्त - जार. अर. कर्म 
७ _ ०-०४ >> न्ब बकाया अखबार 3 ७ + “>> 


ः्छ् 
९ >-. 


द्रोपद ने भी अपनी आख्रंश प्रतिज्ञा तोड़ी। आखरश - आखिरकार 
मिसाल इक बे वफाई की जमाने के लिए छोड़ी।। 


- ८. अचल 


कक. सिम 


कर 


$ अंडं 


(<" के बह ज कु बा 
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कह ब्र्नः 


बईं खिफ्फत <- शर्मिन्दा ॥। 


| 


द्रोणाचार्य वापस हुये, सीने में गम लेकर। 
दिले-पुर-शौक में अपने, द्रोपद का सितम लेकर।। 


व अल 


जन ऊन सन अल 3333 


बट क् 


द्रोणा फिर क्रीबे-हस्तिना आए उसी बन में। 
जहाँ खेला किये थे, कौरव पांडव अपने बचपन में।। 


जि 2 


वहीं बस इक कुएँ में, गेंद उनकी गिर गई जा कर। 
कि जिस से सारे बालक, हो गए अजुर्दा-ओ-मुजतर | । 


आजुर्दा-ओ-मुज़तर - 


हस्ने-हिकमत और | 
महल तक रसाई 


द्रोणाचार्य की काम आई फिर वहाँ हिकमत। 
निकाली गेंद इस तरकीब से, सब को हुई हैरत।। 


क्‍लिक 


खबर दी बालकों ने भीष्म को, उस मर्दे-आकिल की। 


0 दॉनाइयाँ मा मर्दं-आकिल - अकुलमंद 
बयाँ दानाइयाँ की आशनाए-राज नल की।। 


आदमी 


पितामह ने द्रोणा की सुनी दानाइयाँ जिस दम। 
द्रोणाचार्य के पास पहुँचे, फिर खुश-ओ-खुर्रम।। 
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द -->ि 


हुए यूँ मुलतजी, ऐ अर्जे-आलम के अजीम इन्साँ। 
है रज्म-ओ-बज्म की दौलत से आसूदा तेरा दामाँ।। 


्ज 


तलम्मुज का शरफ तू बरुश दे अब शाहलज़ादों को। तलम्मुज़ ८ शगिददी 


जमा 


७००८ चेक 


द्रोणा ने फिर उन की इलत्ेजा मंजूर फरमाई। 
06: (/#० (७.४०! उन्हे किस्मत बयाबाँ से महल में खींच कर लाईं।। 
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लिन कक कर सन जकीकिलीलिकी नल जजफल कया 


डा - अ-- 


जल 


को, 


५५० 


हू का का का का का का का 


फने जंग-ओ-जदल 
की तरबियत 


महल ऐश-ओ-तरब के साज-ओ-नसामाँ से मुजैयन था। 
हर इक गोशा मता-ए-इल्म और हिकमत का मखजन था।। 


द्रोणा कौरव पांडव को, वहाँ यूँ दर्स देते थे। 
सहर से शाम तक, मेहनत कराते मश्क लेते थे।। 
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ऐश-ओ-तरब - आनंद 
और खुशी 

मुजैयन -- सजा हुवा 
गोशा ८ कोना 

मताअ ८ सामान 


मखजन - खजाना 
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वहीं कुछ दूसरे देशों के शहज़ादे भी आ आ कर। 
किया करते थे हासिल, उन से रज्म-ओ-बज्म के जौहर।। 


छत ही 
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>>, नहा यहा 


गदा युद्ध में हुए चालाक काफी भीम-ओ-दुर्योधन। 
मगर यह दोनों थे इक दूसरे की जान के दुश्मन।। 
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शमशीर बाजी - तलवार 
चलाना 
यगाना - अपनी मिसाल / 


नकल शमशीर बाजी में हजारों में यगाना था। 
2 न 
न था इस का कोई सानी, वह यकताए-ज़माना था।। 


७०२८ 


9०५००४०८८० ५७५४८: 

हि ै | युधशिष्ठिर दूसरे सहदेव फुनन्‍ने-शहसवारी मे । 
; ट (2 जवाब दोनों होशयारी में।। 

.(५,७८ ८-+#८ (७22 जवाब अपना न रखते थे, वह श 

> | 2 मगर इसके अलावा भी, जुए बाजी का इक फन था। 

युधिष्ठिर का दिमाग़ इस फून से भी कदरे-मुजैयन था।। 


इन्हीं वीरों में था, इक कर्ण भी यकता हजारों में। 
दरखशाँ चाँद हो जिस तरह, अंजुम की कतारों में।। 
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जल 


यह सारे सूरमा थे, और सब थे, इक से इक बढ़कर। 
मगर इक वीर अर्जुन था, जो उन सब में था बढ़ चढ़ कर।। 


मिसाल उस की थी गोया, माह-ओ-अंजुम में हो इक सूरज । 
जमाना सुबह से ता शाम देखे जिस की हर सज-धज।। 


माह-ओ-अंजम < चंद्रमा 


और तारे 


> यम मा कब कक ७-७ का कम कम कक कर - क्र --- 9 - 
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सा सर 
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यह सब शहज़ादे जब अपने हुनर में हो गए माहिर। 
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५3 


विदरजी ने फिर उन के इम्तेहाने-आम की खातिर।। 


मनाया शहर के बाहर इक ऐसा जश्न पुर शौकत। जश्न पुर शौकत - 
कि जिस में हर जगह से आए शहजादे बसद अजमत।। शानदार जश्न 
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तने थे शामयाने रंग भ[म पर करीने से। 
टके थे झालरों में लाल और गौहर नगीने से।। 
बने थे मंच ऊँचे ऊँचे चारों सम्त मैदाँ में। 
सिंहासन “इन्द्र” का गोया उठ आया हो बयाबॉ में।। बयाबाँ -- जंगल 


कण या - ब्क रस. +य सका न पाक 58 जन नम कि 


घतराष्ट्र और विदुर के संग उस जा भीष्म भी आए। 
निहायत शान-ओ-शौकत से वहाँ त्शरीफ सब लाए।। 


। - हथयार 
बन्द, 


मुसलल्‍लाह हो के शहजादे, कुवंर भी मंच पर बैठे। 
रऊसा और वजीरों के करीब अहले-हुनर बैठे।। 


या क्‍या 


_>स्ाा 


द्रोणा सब से आख़िर में ब-हुस्ने-इज्जो-शॉ पहुँचे। 


में पहुँचे अबीज - सफेद 
नई पोशाक अबीज में वह उस्ताजे-जमा पहुँचे।। अबीज - सफे 
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कदम जूँही रखा अपना उन्होंने रंग भूमि पर। 


सनम पूजे, दिये बोसे जमीं को जब्बह-सा होकर।। जब्बह-सा - माथा 
" ह रगड़ना 
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कई अकसाम के साज़ों से नगमा-रेज था आलम। 
फजा में सहरे-मौसीकी का हर सू था असर कायम।। 


जंग-ओ-हरे की माहिराना 
सलाहियत का मुजाहरा 
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अचानक सब से पहले ही युधिष्ठिर उठा आसन से। 
किया प्रणाम, मांगा इज्न फिर उस्ताजे-खुश-फन से।। 


डिस्क ्य् सिवि 
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बक। 


युधिष्ठिर ने कमाले-फुन, हुनर वालों को दिखलाया। 
अवाम-उन्‍नास से फिर हदिया-ए-तहसीन भी पाया।। 
फिर इसके बाद ही मैदाँ में आए भीम-ओ-दुर्योधन। 
यह दोनों वीर थे इक दूसरे की जान के दुश्मन।। 


कमाले-फुन ८ हुनर का 
कर्तब 
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दिखाए खूब फिर दोंनों ने जौहर गुर्ज- आहन के । 
हतौटी से किया इक दूसरे पर वार तन त्तन के।। 


नन्हे 


धांदा युध्द में बडे चालाक और मश्शाक थे दोनों। 
वह अपने अपने फन में शोहरए-आफाक थे दोनों ।। 
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शोहरए- आफाक - 


च्च्ड्का 


! 
दूर-दूर तक मशहूर 


| 


गदाओं के तसादुम से मअन चिंगारियाँ झड़तीं। 
और उन के साथ दोनों युवकों की किस्मतें लड़ती।। 


गरज वह लड़ते-लड़ते मौत का करने लगे सौदा। 


कि लाहिक हो गया था जिस से उन की जान को खतरा।। 


की 
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करन. री 


द्रोणा ने उन्हे जब इस- तरह लड़ते हुए देखा। 
शरारों को दहाने गुर्ज से झड़ते हुए देखा।। 


छः 


तो की मैहसूस फौरन दुश्मनी दोनों जवानों की। 
कि जिस से जिन्दगी खतरे में थी उन पहलवानों की।। 


रँ _ - अर 


मअन फर्जन्द “अश्वत्थामा” को मैदान में भेजा। 
लड़ाई रोकने को उस को इस तूफान में भेजा।। 


च्ड्डश 


खाल 


गया समझाने अश्वत उन को जो थे होश से गाफिल। 
चटाँ की तरह उन के बीच में वह हो गया हाइल।। 


बड़ी मुश्किल से दोनों पहलवाँ मैदान से लौटे। 
गदा कांधे पे रखकर फातेहाना शान से लौटे ।। 


| आचाय 
7. 


>>. ध्य ७-० 


फातेहाना शान ८ 
विजयता के समान 


कि ब्काकह 
ज्ख्या 


फिर उसके बाद अर्जुन शेर की मानिन्द बल खाता। 
कमाँ थामे हुए मैदाँ में आया तीर बरसाता।। 


कक का 


दिखाया उसने हर इक जाविएु से फिर कमाल अपना। 
नुमायाँ कर दिया दुनिया पे फन्ने-बे-मिसाल अपना।। 


च्च्ध्ब्य हे 


कभी पाताल में घुसता, कभी आकाश में जाता । 
कभी पूरब, कभी पश्चिम, कभी उत्तर में लहराता।। 
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गरज उस ने बनअंदाजे-दिगर अपनी सलाहियत। 
दिखाई इस त्तरह हैरत-ज़दा सब हो गई खिल्कत।। 


कर्ण की आमद 


फिर इसके बाद ही यक-लख्त मैदाँ से जरा हटकर। 
गरज उठी, कि जैसे रह गया हो आसमाँ फट करने 


हुआ मॉबाद ही फौरन फजा में राद सा कड़का। 
कि जिस से सारे लोगों का कलेजा जोर से घड़का।। 


यह सच है -इख्तेलाजी कैफियत सब पर हुई तारी। 
पसीना खौफ से फिलफौर जिस्मों से हुआ जारी।। 


यह तूफाँ रंग भूमि की तरफ्‌ बढ़ता हुआ आया। 
ब हर लम्हा करीं हंगामा-ए-बिसियार को पाया।। 


यकायक देखते क्या हैं कवच कुंडल किए धारण। 
बहादुर कर्ण खम को ठोंकता आता है फील अफग़न।। 


दिया लोगों ने उस को रास्ता, आया वह मैदाँ में। 
कदम बोसी को पहुँचा खिदमते-उस्ताजे-जीशाँ में।। 


फिर उस के बाद अर्जुन की तरह उस ने हुनर अपना। 
दिखाया और अवाम-उनन्‍नास पर डाला असर अपना।। 


हरकते-दुर्योधन पर भीम-ओ-अर्जुन 
का मुश्तइल होना 


जो दुर्योधन ने देखा कर्ण जैसे मर्दे-मैदाँ को। 
तो बुलवाया बड़ी तकरीम से शेरे-नयस्ताँ को।। 
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स्विल्कत -- जनता 


यक लख्त -- अचानक 


इख्तेलाजी कैफियत -- 
घबराहट की हालत 


बिसियार - बहुत, 
अधिक 


कदम-बोसी - पैर 
चमना 

हा 
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तफुकुकुद और रवादारी का मंजर खूब दिखलाया । 
और इस के बाद उस को प्यार से आसन पे बिठलाया। । 
बडी दरियादिली से उस ने '*चम्पावी हुकूमत को। 
हिबा कर दी बनामे-कर्ण मौरुसी विलायत को।। 
यह हरकत सारी दुर्योधन की मबनी थी शरारत पर। 
किया था कर्ण को काबिज जो आबाई विलायत पर।। 
यह देखा भीम-ओ-नअर्जुन ने त्तो फौरन मुश्तइल हो कर। 
कमानें थाम कर दोनों उठे आसन से बल खा कर।। 
जो दुर्योधन ने देखी जश्न की बदली हुई हालत। 
तो उसकी भी शुजाअत की फड़क उठी रगे-गैरत।। 
घनुष और बान लेकर वह भी उठ्ठा अपने आसन से । 
कि दिखलाकर शुजाअत, दाद पाये दोस्त दुश्मन से।। 
मगर फौरन गुरुबे-गमहर का पैगाम आ पहुँचा। 
उजाला कम हुआ मैदों से, वक्‍क्ते-शाम आ पहुँचा।। 


और इसके बाद छाई तैरगी, जब रंग भूमि पर। 
तो वापस हो गए दोनों दिलों में दुश्मनी लेकर।। 


गुरु दक्षिणा 


द्रोणा ने फिर इक दिन अपने शागिर्दों को बुलवाया। 
मुखातिब हो के उस ने इस तरह इरशाद फरमाया।। 


बनाया दान विद्या दे कर, मैं ने ही तुम्हें दाना। 
मगर अब तक गुरु का हक मिला है और न नज़राना।। 


करो तुम अपने सर से बार हल्का दक्षिणा देकर। 
नवाजा मैं ने तुम को इल्मो-फन और कल्पना देकर।। 
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तफक्कुद - मेहरबानी, 


हिबा -- कोई चीज किसी 
के नांम करदेना 
मौरुसी विलायत -- बाप 
दादा की हुकूमत 


मुशततइल _ गुस्से में भर 


कर 


शुजाअत - बहादुरी 


तैरगी - अन्धेरा 


मुखातिब ८ संबोदय 


नजराना ८ दक्षिणा 


श न कम पक अर मा 


3२ $ रे 


॥॥॥//॥॥|/]/॥॥/॥/॥॥]॥॥|॥]॥॥॥]]॥॥॥ 


॥ 


५ 
५. 


५ 


आर. हर. 


फ़् हो 





श् 
|| * 
व 


9० ५७9 
पलक * ०>-*>**“>*>*+**»-**»*>*>*>-<* का  ऋ अआ आ 


क्‍ ७७ 
4,००८०२४० वर्ण ४/५०४८८८०7८५७६ 
५020८. 20०: ४५० ८62५4 ७४६५ ८२२०० ्ज्ध (४,४27 
॥ रा ( ०७०८००४०-४ 27 %2०.2/०५२४०..७ 
। ॥2५००/८-(८/८” 2<-५- 
-:970८ 4..८%/४.४५०० 


/ ॥2०62-2 
५०2६८ ००००.2/2 


०२०/७०७४०७०ए:-०३४ 
(2५2८० रद (५:०९ 


का 
> 95 न >>“ >> जचड-णच्ि "न न 


-स्याकम का 


"अं 


( 


_>्याइनण 


[ >0/४४/४८ ०७:८४ 
८००४७/०४६८००: ७५७८ 
(०८ 2८272८०/ ०-४८ 
४६५८../१,/४८ ८८०० 
आह, ४८ (2 ८.०९०८६ ४22: 4६022 .१८:4७४ ७८-2८ | 

८-2/८५४८-7.००७०८: 
८४2६६ ८ ४70:-८ 


ऐ 
/ 


पा 


ध्यान 


----_>९5>९9-*-:४--- 


(22०४ ७०...५४५७४१ 


९ 


>#>. >> 


अे+ 


0:7०: 


3... 
किन 


कप 


4०४९-०९ 9:०%*5<*>**>-<*>-*5-*4-*>* >>»: ही 


50720 88804 0 0/ / /]4/[[[[[[[[[[[///// [[[[[[[[]887 


४8 7/806 िक्षफे 8  थ॑ैं प्र 6 


सर 0 ली 


जिओ 5 | 
7 जप ० की अ्जद 


ने 
थे 
2७“ >ऋषा तंज 


७७*#»*&#*#»*#»*&#»*#»*#_ 


20 


यह सुनकर सारे शहजादे बसद इज्जो-अदब बोले। 
कि जो भी आप चाहें दक्षिणा मॉँगें, वह हम देंगे।। 


गुरु को याद थी अब तक द्रौषर की रिया कारी। 
हुई थी दौरे माजी में जो उन के साथ गददारी।। 


द्रोणा ने कहा पंचाल राजा को पकड़ लाओ। 
फंसा कर कौस गर्दन में उसे तुम खींचते आओ।। 


यही है दक्षिणा मेरी, यही है मेरा नज़राना ! । 
द्रौपद. को पकड़ लाओ, दिखाओ शाने-मरदाना।। 


खैर से बुध्द्‌ घर 
को आए 


यह सुन कर घेर ली कौरों ने सीमा फिर द्रौपद की। 
मगर पंचाल ने की नाका-बंदी ऐसी सरहद की।। 


कि जिस से पेश क॒दमी रुक गई उन की बहर सूरत। 
दिखाई यूँ तो सब ने खूब अपनी जुर॒अत-ओ-हिम्मत | | 


मगर मुम्किक न था पंचाल उन से जेर हो जाता। 
गिरोहे गुर्ग आकर उन के आगे शेर हो जाता।। 


वही आखिर हुआ उम्मीद थी जो बात होने की। 
वकारे-कौर के लुटने की और अजमत के खोने की।। 


दिखाई पुश्त फिर कालीन के शेरों ने मैदी से; ह| 
हटे, हटकर रफू चक्कर हुए रफ्तारे-तूफाँ से।। 


बचा कर जान भाग आए, द्रौपद की कुलम-रौ से। 
शिकस्ते-फाश थी यह, जंग के आईनी पहलू से।। 
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भीम और अर्जुन की 
जुरअत आजमाई 


अब इस के बाद जुरअत आजमाई पर कमर बस्ता। 


' हुए थे भीम अर्जुन बरसरे-पैकार बर जस्ता।। 


उन्हें राजा द्रौपद को जवाबे-जंग देना था। 
ख्रिराजे-बरतरी शैताँ सिफत राजा से लेना था।। 
मुसललह हो के पहुँचे सरहदे-पंचाल में पान्डव | 
द्रोषध से थे बरतर अज्म-ओ-इस्तकलाल में पान्डव।। 
मचा जंग-ओ-जदल का इसतरह पंचाल में तूफाँ। 
आता था मैदाने-वगा इक हथ्ाय का मैदाँ।। 
फौजे-द्रौपद फिर फना के घाट 
फुरसत हुई वह लोक से परलोक 


आ पहुँची। 
जा पहुँची।। 


शिकस्त खुर्दा राजा द्रौपद 
द्रोणाचार्य के हुजूर में 


हुआ पंचाल राजा जेर, अर्जुन के मुकाबिल में। 
शिकस्ते-फाश से हद दर्जा शर्मिेन्दा हुआ दिल में।। 


अनोखे ढंग से वह शब्द भेदी का बना केैदी। 
चला सम्ते-द्रोणा बरुत का मारा हुआ केदी।। 


कम अर्जुन की थी हलका गिरिफ्ते-गर्दने-फायक्‌ । 
बड़े लोगों के क्या हलकूम होते हैं उसी लायक।। 


जो खींची जाए गर्दन में फंसा कर कौस मीलों मील। 


मिसाल ऐसी न पाएँगे जला कर ढूंडये कन्दील।। 
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कमर बस्ता - कमर बां४ 
ते हुए 

हुए 
बरसरे-पैकार -- लड़ाई 
पर तैयार 
बर जस्ता ८-८ तुरत 


मुसललह - हथियार बंद 
मैदाने-वगा - रणभमि 
हञ्ज ८ क्यामत 
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बख्त - भाग्य 
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सम 
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या पथ 
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बला 
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हलका गिरिफृत -- पकड़ 


गर्दने-फायक ८ उंची 
गर्दन 
हलकूम - गला 


का 


॥। 
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इसी हालत में उस्ताजे-जमां के पास पहंचाया ।। 
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520४ का द्रोणा ने उसे जिस वक्‍त देखा ऐसी हालत में। गत गुर 
४ कमी महसूस की फिर अपनी देरीना कदरत में।। दैरीना - पुरानी 
ध् फंदूरत - दुश्मनी 
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द्रोणा ने मुखातिब हो के यूँ राजा से फरमाया। 
तुझे यह आज का दिन तेरी बद-अहदी ने दिखलाया।। 


अभी कुछ वकक्‍ृत है प्रतिज्ञा का अपनी कर पालन। 
बचा ले दागे-बद-अहदी से नादाँ अपना त्‌ दामन।। 


नहीं तो आने वाली नस्ल लानत तुझ पे भेजेगी। नस्ल - पीढ़ी 
तेरा जिस वक़्त नाम आएगा दुनिया तुझ पे थकेगी।। 


कम इक. कमा. कमा... ऑफ: ब्रण- छा रा 


र 


द्रौोद" ने सुना तो दिल पे इक संगे-गिराँ रखकर। 
हुकूमत निसस्‍्फ देदी जब्र करके अपने सीने पर।। 


०-४०: 


मगर दिल में खलिश बाकी रही पंचाल के त्ताहम। 


बातिन ८ छिपा हआ 
ब-बातिन दुश्मनी रखी, बज़ाहिर बन गया हमदम।। ; 


बजाहिर -- खुले 
तौर पर 


बगावत का खतरा 


वि 


द्रौषद की शिकस्ते-फाश और पान्डव की नुसरत ने। शिकस्ते-फाश - 
लगा दी आग सी कोौरों के मंडल में कद्रत ने।। खुली हुइ हार 


अाओ. ब्- #- क् का 


अलावा इसके प्रजा को भी पान्डव ही से उलफत थी। 
अवाम-उननास को हद्दे-अकीदत त्क मोहब्बत थी।। 


यम 
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उलफत < प्यार, प्रेम 


->्यलकआ, 


््ल्म् 


«सअंगर अब इक नई चिन्ता से दुर्योधन परेशाँ था। 
उसे पानन्‍्डव की जानिब से बगावत का भी इमकाँ था।। 
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7 क्र 


था छत का 


,ओ श्र 


या 


कि पांडव अब कहीं जनता की शैह और अपनी कुव्वत पर। 
बगावत करके कब्जा ही न कर लें इस हुकूमत पर।। 


साजिशे - कौरवाँ 


खयाल इस क्स्मि का आते ही दुर्योधन ने सर होकर। 
किया फिलफौर आमादा पिता को अपने, साजिश पर।। 


अनोखा वार वालिद के तवस्सुत से किया उस ने। 
चली इक शातेराना चाल फौरन बर-मला उस ने।। 


खमुशी से वह फिर अपने पिता के सामने आया। 
कि पांडव शहर के बाहर रहें, फरमान लिखवाया।। 


प्रोचन को बुलाकर उस ने साजिश में किया शामिल। 
जो मेमारी के फन में था बहुत हुशयार और काबिल।। 


उसे “वारणवत्ति” में इक महल ऐसा बनाने पर। 
किया मामूर दुर्योधन ने अपना फन दिखाने पर।। 


महल हो बाँस और शैहतीर की बुनियाद पर कायम। 
हर इक हिस्सा हो उसका, बस मेरे इर्शाद पर कायम।। 


प्रोचन ने दिखाया अपना फन्‍ने-राल और पटसन। 
मला ऐसा दरो-दीवार और छत पर लक-ओ-रौगन।। 


कि अदना से शरारे आग का वह शोला भड़काएं। 
महल के साथ जिस में पांडवाँ भी जल के मर जाएं।। 


महल था वाकई मेमार का शहकारे-मेमारी। 
प्रोचन की फने-तामीर से जाहिर थी हुशयारी।। 


मुकम्मल हो चुका जब यह माँ तो उस ने उजलत से। 


खबर पहुचाई दुर्योधन को जालिम ने शरारत से।। 
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फिलफौर - फौरन 
आमादा ८- राजी 


तवस्सुत - द्वारा 
शातेराना -- चालाकी से 


मेमारी - घर बनाने का 
काम 
फून ८ हुनर 


शैहतीर - लकड़ी की 
बल्लियाँ 

लक - लाख यानी 
नबाताती कीडों का 
उगाल। 


शरारा ८ चिंगारी 


शहकार ८ हुनर ध्मन्दी 
का नमुना 
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पान्डवों का इखराज 


हुआ तामीरे-ऐवाँ से बहुत मसरूर दुर्यो छान । 
कहा अपने पिता से बा-अदब यूँ चूम कर दामन।। 


सहले तो बने गाया है जप आगे हुक्म फरमाएं। 
कि पांडव छोडदें यह शहर, और वारणवति जाएं ।। 


दिया पांडव को फौरन हुक्म फिर राजा ने जाने का। 
कि था पहलेसे सारा बन्दोबस्त उन को बसाने का ।। 


युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल, सहदेव सब मिलकर। 
मिले कृपा, द्रोणा और पितामह से ब-चष्मे-तर।। 


चरण छूकर अदब से होगए इस्तादा सब भाई। 
इजाजत माँग कर लौटे तो सब की आँख भर आई।। 


चले वारणवति की सम्त और छोड़ा दयार अपना। 
पलट कर देखते जाते थे घर अपना दयार अपना ।। 


ब हर लम्हा कदम मंजिल की जानिब बढते जाते थे। 
फराजे-जीना-ए-मंजिल पे पांडव चढते जाते थे।। 


साजिश का इन्केशाफ और 
तफुह-हुसए-सुरंग 


अचानक मिल गए उन को विदुरजी राह में आकर। 
किया आगाह छल से दणश्तो-कोहो-काह में आकर।। 


अलग लेजाके, कहदी राज की बातें युधिष्ठिर से। 
फरेब आमेज दुर्योधन की सब घूातें युधिष्ठिर से।। 
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६ ह। 
ऐवाँ - महल $ 
मसरूर -- प्रसन्न ॥। 
शै 
ए 
| 
५ 
ह। 
पै 
५ 
॥। 
हक" ु 
इस्तादा - खड़ा हुआ है! 
( 
दयार ८ नगर ै 
ब हरलम्हा - हर । ५ 
लम्हा, ॥। 
फराजे-जीना-ए-मंजिल ८ ५ 
- मंजिल की बुलन्दी है! 
पर | 
$ 
इन्केशाफ ८ भेद ह। 
तफह-हुस्से-सु रगं - + 
सुरंग का खोदना , ५ 
ह। 
/ ५ 
ह। 
दश्तो-कोहो-काह ब् ५ 
दुरजंगल और पहाड़ ;ै । 
| 
॥। 
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युधिष्ठिर ने सुना जब कौरवाँ का फेल-शैतानी। 
कहा उसने कि अब तो सर से ऊँचा हो गया पानी ।। 


मगर फिर भी तहम्मुल का, न दामन हाथ से छोडा । 
कदम बढते रहे मंजिल की जानिब रुख नहीं मोडा।। 


युधिष्ठिर में थी इस फितने से बचने की सलाहियत | 
सरे-फितना कुचलने की उसे मालूम थी हिकमत।। 


लिया रस्ते से उसने एक कारे-हफ्र का माहिर। 
सुरंगें खोदने के फन में था जो चुस्त और शात्तिर।। 


कदम आगे बढाते डग पे डग भरते हुए पांडव।। 


गरज इक रोज पांडव मंजिले-मकसूद पर पहुँचे । 
बई हिम्मत हथेली पर लिए वह अपना सर पहुँचे ।। 


प्रोचन और भीलनी 
की नाकामी 


प्रोचन ने किया फिर बढ कर इस्तकबाल पांडव का। 
निहायत दिल कुशा लहजे में पूछा हाल पांडव का।। 


दिखाया उस ने फिर खातिर तवाजे का हर्सी मंजर। 
मगर छल और कपट के साफ थे, पूरी त्तरह त्तेवर ।। 


मगर पांडव भी उस से कम न थे चालाक और शात्तिर। 
जरा भी अपने माथे पर न होने दी शिकन जाहिर।। 


चुनांचे रहते रहते उन को काफी दिन वहाँ बीते। 
हयात-ओ-जीस्त की बाजी कभी हारे कभी जीते।। 


इस अरसे में सुरंग आखिर बहुत खुफिया तरीके से। 
मुकम्मल हो चुकी थी हुस्नो-खूबी और सलीके से।। 


7 &% 85०%&5£ . 9| 


ऑर्ण - अअऑर्णि अर कं 
४-०,-४०,४,»:९,४,:-४ ५,०५० ५-४ 


फल -< काम/ कार्य 


॥। 


तहम्मल -- धिरज 


॥। 
रुख -- सिप्त/टिणा ९ 
॥। 


फितना <- गपट्रच 
हिंकमत -- गर 
हफ्र -- सरग खोाँदने का 


काम 


मंजिले मकस॒द -- जहा 
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५ 
पह चने का इरादा हो ९ 
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इस्तकबाल - स्वागत 
दिल कुशा - मनोहर 
दिल को खिलाने वाला 


हयात-ओ-जीस्त -- 


हर 
| 
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है 
जिंदगी की बाजी | 
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उधर मौका तलब अब त्तक प्रोचन था सित्तम परवर। 


भें प्रौकां तलब -- समय 
मगर अरमान उस के, दिल ही दिल में रह गए घट कर।। 


की प्रतिक्षा 


लक कया. 


कि इक दिन इत्तेफाकन उस जगह इक भीलनी आई। सितम परवर » जुश्मिन 
जो अपने पाँच बेटों को भी अपने साथ थी लाई।। 
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। 


कहा जाता है वह औरत भी इस साजिश में शामिल थी। 


जो मकक्‍कारी में यकता और अय्यारी में कामिल थी।। यकता - अकेला 
कामिल - माहिर 


मगर उन सारे बद-बखतों को ऐवॉ के जलाने का। 
न मौका मिल सका मुत्ततलक, महल की खाक उड़ाने का।। 


युधिष्ठिप ने इधर सोचा कि अच्छा वक्‍त आया है। 
मुझे भागवान की लीला ने यह मौका दिलाया है। 


का 


८ ८ 4 (पं ((॥ 
/0०९६/:०9-८०/. 00-.५४८-०००८६८६५८ 
> कि मैं पहले न क्‍यों उन से लगा दूँ आग ऐवाँ को। 
महल के साथ करदूँ भस्म, उन सब दुश्मने-जाँ को।। 
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यह सब कुछ सोच कर शब में लगादी आग ऐवाँ में। 
सुरंगी राह से फिर चल दिए पाडंव बयाबा में।। 


लार्तन का महल 


॥ै 
॥ 
| 
| 
|| 
| 
| 
॥' 
५ 
५ 
। 
; तोदा एः में अप अीजज का 
। -ए-ख्ाक की सूरत में._| 'ुसूलाक न पल 


ऐै 
॥। 
॥। 
॥। 
ऐै 
॥। 
५४ 
॥। 
॥। 
है 
! 
ऐ 
॥। 
॥। 
॥। 


का ढेर 


सहर - सबेरा 
तहस्युर - आश्चर्य 


सहर ने इक तहस्युर का समाँ लोगों को दिखलाया। 
महल को खाक के त्तोदह की सूरत में पड़ा पाया।। 


जली लाशें पड़ी पार्ई गईं अंबार के -नीचे | 
मिली थीं सात लाशें तोदा-ए-दीवार कै नीचे।। 


च्क्ा 
है ० 


फ- 
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स्का स्‍ स्का, 


यह लाशें देखकर लोगों ने समझा मर गए पांडव। 
यकीनन आलमे-फानी से रहलत कर गए पांडव।। 
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हर. 


खबर कसबे के लोगों ने यह दुर्योधन को पहुँचाई। 
महल के साथ कुन्ती और पाँचों जल गए भाई।। 
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७22 


रे... 


से आ 


मिली है यह खबर जिस वक्त दुर्योधन बद-अख्तर को। 
खुशी से झूम उठ्ठा और ऊँचा कर लिया सर को।। 


पांडव जबयाबाँ में 


रो. - आर्कि . द 
० कक या पहल 


महल को फूंक कर निकले सुरंगी राह से पांडव। 
चले मजबूर हो कर अपनी इशरत गाह से पांडव।। 


+ज्छ्जऊ- 


करत 
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हुए रुपोश आर्िरकार जंगल और बयाबा में। 


बसेरा कर लिया कोहो - दमन में दणश्त वीराँ में।। कोह - पहाड़ 


 ऑ्स 


दमन -- मैदान 
है है दफघ्त >> जगल 
वतन से दूर होकर बनगए थे आज सहराई ॥। वीरॉ < सुनसान 
मुकृदृदर ने बसद अफ्सोस उन से खाक छनवाई।। मुकद्दर - भाग्य 
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५: क्‍ 
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था कल्बे द्र् भीम एहसासे -सउबत से बहतत गिरयाँ | कल्त्र << टिल #द्रटय 


वह अपनी बेबसी और कस्मपुरसी पर था सर-गरदाँ।। 


हसीन टकराव 


सउबत - कष्ट/तकलीफ 
गिरयाँ -- रोता हआ 
कस्म परसी - बेसहारा 


ब्क 


० 


पन सर गरठॉ-- परेशान हस्‍क्‍ 
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कई दिन बाद उन्हें इक राक्षश ने दणश्त में देखा। ' 
क ठ दा । लहमे-आदम - इन्सान 
तो उस के मुँह से पानी, लहमे-आदम के लिए छूटा।। हक >क 


किया जब इश्तेहाए-लहमे-आदम ने उसे मुजतर। | इश्तेहाएं 5 भूक 
मअन उस ने कहा ख्वाहिर से अपनी, दश्त में जाकर।। मुज़तर - बेचैन 
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फला जानिब गिरोहे-आदमी ने डेरा डाला है। 
पकड ला एक को, इन्साँ भी कैसा तर निवाला है।। 


मा ० क् 


/ 


4.<५०७७७९७७७७७९७०७०+<७२७०७<७-<+ की अकीशिलल ै«०»*>*#+*#+*#>*#+*#>*#*#* 


कक 


पु 


॥[[/।[//// 4[//[[[।[[[[[[[[[ [0 [[[[[/[[/[[ 407  न्‍न्‍न्‍्ज> "० तन“: 


0७७ ॥6 - ै! 2|7/966 ० 8 थी 5 20 4 85८5&६८£ . 9| पा 02:35594 &  $&) 


5 5। गा ट पट 


ह! ॥॥///|//॥]]!]] 


च्त 





हाफ हुक 


॥ह। ५७ 


| 
१ 
) 
१ 
१ 
१ 
१ 
! 
| 
; 
१ 
ै 
१ 
॥। 
;। 
| 
॥। 
५ 
॥। 
॥। 
॥। 
॥॥ 
| 


क#>-... हि" आकर क्र आर हो. करे - हो डर क्र 8 #---  छ--- #़-- क्र क्र कर 3... ज#-- का 


५>#७&७<+++ ७>+5०+++<++<+<*+++ 


< नर । 
हक रे कं » 
॥७७८7//०० (2८०-१/ (/(2/2.6६० 7९०० ००७८: 


८५ 


#>- न -#9- >*> है. हर. है 
_ &>*>*>< >> +» 
2*#7*9:** >>» [७--७---.७---७--७- ७ 9- ७ ७-४ »-४०,»०५)- क्‍ 


जज 


(४१८ 
हा > 
वाह (४2 ८.2८ ०७० 2 ८“ 4८ -०(८८७४०४ ॥| 


००० ८०४७-/_ ४६ (2४८८ ५०७५६ 
की ५०2४ ७॥पद-ली ४७८०८८०:-४५५%-१४-४ 
(॥6 /४८27.2/0४0८7 
(८ ०2 ०:-०८2९७१०० हा 


“व 709८०) 


(2 )/>-9 ८.४: (2... है 


(22002 (०0०22(०(१ 


यह सुन कर वह वहाँ पहुँची जहाँ पांडव का डेरा था। 
सितम कुश्ता परेशाँ हाल का जिस जा बसेरा था।। 
नजर उसकी पडी यक लरूत पहले भीम के ऊपर। 
वहाँ से जब हटी तो, ली निगाहे-भीम से टक्‍कर।। 
निगाहों का तसादुम प्यार का पैगाम ले आया। 
नजर पलटी तो दिल में इक अनोखा दर्द सा पाया।। 
नजर का तीर पहली ही नज़र में कर गया घायल। 
>कलेजा अपना अपना थाम कर बस रह गए बेकल।। 


हसीं टकराव का आखिर नतीजा भी हर्सी निकला। 
बशक्ले-अजूदवाजे-जीस्त इशरत आफरी निकला।। 
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जोशे-गैरत और मुकाबलाए 
भीम-ओ- राक्षस 
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उधर ताखीरे- ख्वाहिर से था काफी राक्षस हैराँ। 
कभी गुस्सा उसे आता कभी होता वह सरगरदाँ।। 
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बिलआखस्रिर खुद ही पेचो-ताब वह खात हुआ पहुँचा। 
जहाँ पांडव थे उस जा गुर्ज़ लहराता हुआ पहुँचा।। 
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बहेन को भीम के पहलू में जब बैठा हुआ पाया। 
अहानत का हुआ एहसास और गैरत ने उकसाया।। 
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गदा लेकर वह झपटा भीम जैसे फील अफ॒गन पर। 
किया भरपूर पहला वार उसने अपने दुश्मन पर।। 
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बदल कर पैतरा उस ने गदा को गुर्ज़ पर रोका!। 
अचानक वार करने पर न उस को भीम ने टोका।। 
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दिखाई अज़्मो-पामरदी की ऐसी शान दोनों ने। 
लड़ाई वह लड़ी जिस में लड़ादी जान दोनों ने।। 
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गदाएँ जब भी टकराती फजाएँ झनझना उतठतीं। 
दिमागो-कल्ब की जितनी रंगें थीं सनसना उठतीं।। 
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कभी तो दूट कर कंगूरे गिरते गुर्जे-आहन के। 
कभी अड़ते शरारे ऐसे जैसे फूल ईन्धन के।। 
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रा हि 
वह हम पलल्‍ला थे दोनों और चोटें थीं बराबर की। | 
सरे मैदाँ लगी थी आज बाजी जान और सर की।। ॥। 
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है! 
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यकायक राक्षस ने जोश में यूँ पैत्तरा बदला। 
या दस्ती से कावा देके पुश्ते -भीम पर आया | । सुबक दस्ती - हलके हाथ 
मे 

मोहलिक - जानलेवा है 
मिगफर - लोहे का टोप 


वहीं से जब्र इक ऐसी लगाई भीम के सर पर। 
मगर ओछा पड़ा उस का यह मोहलिक वार मिगफर पर।। 
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बहुत काफी था यह चरका ही उस शेरे-नयस्ताँ को। 
इक अनजाने में दावत दी गई हो जैसे तूफॉं को।। 
भभूका बन के वह गुस्से में पलटा पैंतरा बदला। 
बदल कर पैंतरा उस राक्षस से ले लिया बदला।। 


घेरे नयस्तां -- जंगल का 
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पहलिक | 
किया इक ऐसा मोहलिक वार उस ने गुर्जु-आहन का। ॥। 
कि सर से दूर भेजा जा पड़ा मगरूर दुश्मन का।। न 
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मगर दम भर रहा साकित वह इक तसवीर की मानिन्द । मानिन्द - जैसा 
और इस के बाद फौरन गिर पड़ा शैहतीर की मानिन्द।। 
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पान्डवों की सहरा नवरदी 
और व्यासजी का दर्शन ५ 
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है । 


इधर पांडव ने अब अपनी अकामत ग़ाह को छोड़ा। अकामत गाह - रहने की 


जमीं को राक्षस की, दश्ते-कोहो-काह को छोड़ा।। लक 
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सफर करने से पहले अपना हलया इसतरह बदला | 
कि अब पहचानना मुश्किल था चैहरा, इस तरह बदला | | 
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सफर करते रहे वह बे इरादा दश्तो-सहरा में। । 


वह व के वात वे सहरा -- प्रदान 
यूँही फिरते रहे < पा-पियादा दश्तो-सहरा में ।। । और जंगल 
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सफर की सखस्तियों से जान आजिज आ गई सबकी। पा-पियादा < नंगे पांव 
नह जहंद << प्रहन 
तबियत इस मुसलसल जहद से घबरा गई सब की।। ॥ 


तन देखा भीम ने सब हो गए हैः चर अब थक कर। 
सकत बाकी नहीं चलने की उन के जिस्म के अन्दर।। 


तो माता को बिठाया पुश्त पर और दो को कांधों पर। 
चला सहदेव को, खुश होके अपनी गोद में लेकर।। 


दिया फिर पांडवों को व्यास जी ने राह में दर्शन। 
कहा तुम “चक्र पुरी” में गुज़ारो अपना अब जीवन।। 


भीम का इंसार 


गए वह “चक्र पुरी” भेस में खासे ब्राह्मण के। 
वहाँ इक ब्राह्मण के घर रहे महमान वह बन के।। 
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उसी नगरी के बाहर इक दैत्य हैकल का डेरा था। 
कि जिसका नाम 'बक' था और जंगल में बसेरा था।। 


नफ्- 


नगर वासी दैत्य को बारी बारी इक मनुष्य देकर। 
तबाही से बचाए रखा था बसती का हर इक घर।। 


जहाँ मेहमान थे पांडव उसी के घर की बारी थी। 
हवासे-ब्राह्मण पर बेहशीए-मृग त्तारी थी।। 


लक नये 


यह आलम देखकर कुन्ती का दिल भी ग़म से भर आया। 
ब्राह्मण मेजबाँ को उसने फिर यह कह के समझाया।। 
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करो तैयार भोजन और बत्ाओं वंह जगह चल कर । 
जहाँ लेने बलिदान आता है वह राक्षस खुद-सर। | 


भूका भीम 


गरज फिर गॉव वाले भीम के हमराह सब आए। 
जहाँ वह राक्षस था, उस का भोजन साथ में लाए।। 


जगह बतला के वापस हो गए सब एक ही छल में। 
फकत इक भीम तन्‍हा रह गया सहरा के दामन में।। 


रखा था सामने ही राक्षस का रौगनी ख्ाना। 
कि इस खाने की खुशबू ने बनाया उसको दीवाना।। 


कई दिन से न खाया था, बहुत भूका था फील अफगन। 
वह खुद ही बैठ कर उसकी जगह करने लगा भोजन।। 


वह था मसरुफ खाने में कि इतने, में दैत्य आया। 
जब उस ने अपना खाना भीम को खाते हुए पाया।। 


तो गुस्से में भभूका बन के फौरन भीम पर अपटा। 
कभी घूंसों से की खातिर तवाजे और कभी लपटा।। 


मगर इक- भीम था, जो खाना खाने से न बाज आया। 
कि जिस की वजह से वह और भी गुस्से में झुंझलाया।। 


फिर उसके बाद बरसाने लगा वह भीम पर पत्थर। 
वह पत्थर गिर रहे थे भीम के नजदीक घरती पर।। 


यह सब होता रहा इस पर भी उस ने दम नहीं मारा। 
तो फिर उस राक्षस का और भी कुछ चढ़ गया पारा।। 


उखाड़ा इक तनावर पेड़ उस ने सीख-पा होकर। 
चला उस पेड़ ही से मारने को वह ख़फा होकर।। 
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द्र्क 


भीम और राक्षस 
का मुकाबला 


बस इतने में तो फुरसत पा चुका था भीम भोजन से। 
झटकता झाड़ता वह गर्द, उठ्ठा अपने दामन से।। 


बढा फिर राक्षती इक शोरो-हंगामा बपा करता। 
शजर को देके चक्कर नारा-हाए रादसा भरता।। 


करीबे-भीम आकर पेड़ से हमला किया उस पर। 
इधर खम ठोंक कर फिर भीम भी बस पिल पडा उस पर।। 


शजर का वार खाली देके बदला पैंतरा अपना। 
बदल कर पैंतरा फिर भीम इस अंदाज से उछला।। 


कि इसके हाथ ही में आगई उस पेड़ की डाली। 
फिर उसके बाद क्‍या था ? दस्ते-दुश्मन रह गया खाली।। 


शजर तो आचुका था भीम के मजबूत हाथों में। 
खयाल आया न गुजरे वक्‍त अब बेकार बातों में।। 


शजर को फेंक कर झपटा तो उसकें _ सामने पाया। 
मिलाया हाथ और खम ठोंक कर चौ डंडे पर आया।। 
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| पटखता है कि वह मर जाता है । कुश्ती के दावें पेच इज़ाफी हैं। महज़ वाक्य को दिलचस्प बनाने के लिए लिखे 


के 
ज० में. जे जम. अ]ओँ 


रे 
है. 5५ १ 
डर का | 


० कर कं - कप का पेपर फल कब जरमअ 




















”' ० 


3 >> 3*>*,:<>“>-*, ४9 ,#.<»<*»९):७ , <. 


68“ 


(4४ (687: ८&(.- ८८०४: ४६.6२०८८५७७/- । ॥! 


68607 “505/२75(८६ 

० ; (7 » *»/« 2.) (2७: (4, * हि | 

क्‍ 4,929». -॥7० 2६०५७४०//४०४ ॥ 
५ ॥७०१०-६/४ ७४४७८. ॥१७०७८८४४-८८६४ ' 
॥ ५2 (/##६ [27८ (४202: (2 42 ८-0 ५9222 6.८ "| 


५ /0.८0५४८८७०/७६४ >> ॥#7४०-४०५४(४ | 
| €*2%्सेकी ८०:०५५:५०८७% | 
। ८७0७-6४ ४५८2० ८/८50४८२०२४०४८८१८ ' 


०४०-६६४०४८८/ ४ १ 


। 


890 
अर 7 


7--+* >*%#*#>/*>+» क्र 2-9) :४ ७ री का - छा 


कुश्ती के दावँ पेच 


मअन गर्दन पे उस के थाप दी और खींच कर देखा । 
बतोला दें के इक हलका सा, दस्ती खींचना चाहा।। 
मगर यह भीम की कोशिश न मुत्तलक काम जब आई। 
तो फौरन इक हुनर ने जहन में ली उस के अंगड़ाई।। 
मगर वह राक्ष) भी कम न था हुशयार और शात्तिर। 
फुने-कुश्ती का इक चालाक लड़वय्या था और माहिर।। 
अभी तक भीम का इक दावे पर ही जोर था सारा। 
उधर मद्दे-मुकाबिल ने कला जंग इस तरह मारा।। 
ब उजलत झुक के पहले हाथ डाला टांग के अंदर। 
जर्मी पर टेक कर घुटना, उठाया भीम को ऊपर।। 
कमाँ करता हुआ सर त्तक वह लाया भीम को आख़िर। 
गु्माँ था मार खा जाऐगा, अब तो भीम सा माहिर।। 
मगर फौरन वहीं से तोड़ कर दी, माहिरे-फन ने। 
पकड़ कर पैर का पंजा मरोड़ा फील-अफगन ने।। 
फिर इस के बाद चौडंडे पे दोनों छूट कर आए। 
हुनर में दोनों यकता, माहिरे-खुश-फन नजर आए।। 
कभी अनठी लगाई और कभी खींचा किसी ने पट । 
कभी ऐसे लड़े जैसे गुथे हों सान्‍्ड दो अरबट।। 
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कभी मारी किसी ने उन में से धोबी पछाड़ ऐसी। 
कभी हाथ और सीना गांठ कर मारी उखाड़ ऐसी।। 


कि मनके रीढ़ के ढीले पड़े और हडियाँ चटखीं। 
दम आने लग गया दोनों को, साँसें दोनों की उलझी।। 
यूँही होती रही जोर-आजूमाई दोनों शेरों में। 
) मगर दम खम अभी तक था वही दोनों दिलेरों में ।। 
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यकायक भीम ने फिर ऐसी मारी भरके मलतानी। 
कमाँ खाकर गिरा यूँ सर के बल वह दुश्मने-जानी।। 
कि गिरते ही सर उस का इक बड़े पत्थर से टकराया। 
और इसके बाद उस कम-बरु्त का भेजा निकल आया।। 


०-० 


कुछ अरसा बाद आखिर राक्षस ने अपना दम -तोडा। आलमे-फानी - खत्म 
आह आलमे मे जश्याग हों जानें वालीं दनिया 
सिसकता, आह भरता, लमे-फानी से मुँह मोड़ा।। | 


भीम की वापसी 
और मशविरे 


मरा जब राक्षस तो भीम भी रुखसत हुआ बन से । 
खुशी से रक़्श करता झूमता सहरा के दामन से।। 


के श् - क > --अऑर्न-- रे. 


ब जय 3 
६ आन अर की 


रूखसत <-- विदा होना 


वह घर आया तो उस को देखकर सब खुश हुए भाई। 
मिले फर्ते-मोहब्बत से, खुशी से आँख भर आई।। 


न ऑि न मा 


छा 


फिर उसके बाद मुशफिक वालिदा से अपनी वह बोला। 
बहुत ही राजूदाराना तरीके से दहन खोला।। 


ज्यादा दिन किसी भी इक जगह रुकना नहीं बेहतर। 
मेरा मंशा है हम आबाद हों पंचाल में जाकर।। 


पथ न 


चले मंजिल ब. मंजिल जानिबे-पंचाल बा-उजलत।। 


पांडव ने यह सफर १६(सोला) दिन में तै किया। माँ को, “कुलाल” के घर छोड़ कर पाँचों भाई स्वयंवर में पहुँचे। /+ 


॥। 

॥। 

॥। 

॥। 

॥। 

खयाले-भीम से सब मुत्तफिक हो कर बसद फ्रहत। ॥। 
पे 

॥। 
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सर जमीने-पंचाल में 
स्वयंवर की तैयारियाँ 


एक अर्सा बाद पांडव सरहदे-पंचाल में पहुँचे। 
खुशी से कार-गाहे नेक-ओ-फर्रूख़-फाल में पहुँचे । । 


उसी दिन शहर में राजा द्रौपद ने बईं अजमत। 
दिया तरतीब शहरे 'कुंबला में जशने-बा-बरकत ॥।। 


निशात-ओ-कैफ॒ में डूबा हुआ हर एक मंजर था। 
बहुत ही शुभ घडी में राज कन्या का स्वयंवर था।। 


वहाँ हर देश से जाँबाज शहजादे भी आए थे। 
तमन्‍नाओं का जो तूफान अपने दिल में लाए थे।। 


कुंवः के साथ राजे और महाराजे थे जौ-अफ्गन। 
लगा था बा करीना सारे. राजाओं का सिंहासन।। 


वहीं कुछ ब्राह्मण इक सम्त बैठे थे मचानों पर। 
उन्ही के साथ पांडव भी बिराजे थे मचानों पर।॥। 


द्रोणा, कृष्ण, कृपा और पितामह, कर्ण, दुर्योधन। 
सभी तशरीफ फरमा थे संभाले एक इक आसन।। 


हुस्ने-पंचाली का कुलमी अक्स 
यकायक एक जानिब से सभा मे बर्क लहराई । 
खझख्िरामे नाज फ्रमाते हुए इक नाजनीं आई।। 


१) पंचाल नगर का दूसरा नाम 
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अर्सा - मुद॒दत 

कार गाहे नेक-ओ-फर्स््ख 
-फाल ८ स्वयंवर का 
शुभ स्थान 


बह ० - 


निशातो-कैफ <- खुशी 
और नशा 


जाँबाज - जान से खेलने 
वाले 


के 
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'लचकती चाल, मस्ताना रविश में सैकड़ों फितने। 
मचल कर रह गए उश्शाक के सीनों में दिल कितने।। 


खिरामे-नाज़ से पामाल था लाला का पैराहन। 
हिनाई पा से, फर्शे-मख़मलीं था और शोला जन।। 


दरखशा-आरिजे-गुलगूँ पे बल खाए हुए गेस। 


वह कजलाई हुई आँखें थीं या चलता हआ जाद।। 


खमीदा ताके-अबू रौजने-कौसैने- मै खाना । 


घनी पलकों के साए में लताफत-बेज पैमाना।। 


लबेलालीं की काशों में दुरे-दनदाँ की ताबानी। 


हमा-लहजा, हमा-आलम, त्तकललूम की गुल अफशानी।। 


जबीने जौ-फिशाँ पर कशक्‌ए गुल-रंग क्‍या कहिए। 
कुलाह-ओ-ताज का वह फूाखिराना ढंग क्‍या कहिए।। 


सरिश्ता मुश्क-ओ-अंबर-फाम जुलफों का वह बल खाना। 
किसी अफई का हर हर गाम पर ड्स कर पलट जाना।। 


महकती सांस का वह जेर-ओ-बम त्ौतौबा शिकन तौबा। 
मसामीरे-गुले-रुख़सार और चाहे-ज॒कन तौबा।। 


वह पैकर जिस का कामत शाखे गुल सा नर्म-ओ-नाजुक था। 
अयाँ हर गाम पर शाही तहम्मुल और त्तमासुक था।। 


“ब शाने दिलरूबाई, लेके वरमाला बढी जिस दम। 


ब रोबे-हस्स फौरन हो गई सब की निगाहें खम।। 
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द्रौपद कन्‍या वह शोहरए-आफाक पंचाली। 
कि जिस के वास्ते इक मसनदे-जर-बफ्त थी खाली।। 
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सस्‍्ववंवर की सभा में नाज फ्रमाती हुई आई। 
बिछाई आशिकों ने अपनी आँखें क॒द्र फरमाई।। 
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उप्शाक < प्रेमियों 
खराम नाज -- गवे की चाल 
हिनाई पा - मेहंदी लगे चैर 
फर्श मखमलीं < मखमल 5 
की जमीन है 
शाला जन 5 आग की तरह ॥। 
नाल 

दरखशोां आर्ज गलगें पे बाल ई 
खाए हुए गेंस -- चमकते १ 
हुए लाल गालों पर बिखरी ५ 
हुई बालों की लटें ( 
खमीदा ताके अब्र रौजने ॥ 
कौसेने मैखाना - कमान की / ५ 
तरहा भवे, जैसे शराब खाने 
की स्विडकियाँ 

लबेलालीं की काशों में दरे 
दनदाँ की ताबानी -लाल ९ 
होटों के दरमियान मोती 
समान चमकते हुए दांत 
जबीने जौ फिशा पर 
कृशकए-गुलरंग - चमकते 
माथे पर फल के रंग का 
टिका 

सरिश्ता -- गुन्धा हुआ 
मुश्क व अंबर - सुगंध 
जेर व बम - ऊंच नीच 
पैकर -- पुतला 

कामत - कद 

शाखेगुल - फूल की डाली 
हरगाम -- हर कदम 
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स्वयंवर की शर्त और 
शैह-जोरों के हौसले 


बहीं थी बाम पर गरदिश में इक लटकी हुई मछली। 


रखी थी सामने ही इक कमाँ फौलाद की भारी।। बाम - स्विड़की 
गरदिश - घुमती हुई 


के ध्यह 


द्रौोदद ने लगा रक्‍खी थी शर्त ऐसी स्वयंवर की। 
कि हिम्मत ही न बढ़ती थी किसी मर्दे-दिलावर की।। 


सरे-महफिल दिखाएं कौन आकर त्तीर अंदाजी। 
निशाना चष्मे-माही को, बना कर जीत ले बाजी । । 


3 जाम 
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यकीनन आजमाईश थीर वहाँ हंर मर्दे- रामी की। आजमाइश <- परीक्षा 
इक ऐसे शब्द भेदी सूरमा नामी-गरामी की।। रामी - तीरअंदाजं 


वहाँ थे ब्रीसियों ऐसे कि जिनके दिल में जुरअत थी। 
निशाना मारने के फन में कुदरत और महारत थी।। कुदरत - काबू 


दिख 


महारत -- हनरमंदी 
मगर हिम्म्त न होती थी कि उठ कर सामने आएँ। र 


सरे-दरबार, जौहर त्तीर अन्दाजी के दिखलाएँ।। 


मगर दोचार दस ऐसे भी थे जो हौसला करके। 


उठे आसन से अपने कलल्‍्ब में यह वलवला भरके।। कमर की 


१ 
९ 

॥। 

॥। 

॥। 

॥। 

कि हम शैह-जोर हैं, कौसे-गिराँ को हम उठाएँगे। वलवला - साहस ॥' 
॥। 

॥। 

॥। 

॥। 

॥। 

॥। 


-- बल 


यकीनन चष्मे माही को निशाना हम बनाएँगे।। शैह-जोर - बलवान 
सूरमाओं की जोर आजमाई 


यह करके फैसला इक नौजवाँ फिर सामने आया। 
तमनन्‍नाए विसाले-जाने-जाना-ना ने उकसाया।। 
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ब हसरत जाएजा लेकर उठाया कौसे-आहन को। कौसे आहन - लोहे की 
दिया हँसने का मौका आप उस ने अपने दुश्मन को।। कमान 
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कमाँ को जब हुई मुत्तलक्‌ न जुंबिश इस दिलावर से | 


न ट हि की ट आरिर द। ए- | जबिश -- हलना / 
पशेमों हो 2 आया वह स्वयंवर से।। क्‍ 


बाका 
फिर उसके बाद उठ्ठा दूसरा इक नाम वर रामी। 
बढा सम्ते- कमाँ जरअत से फौरन बा हनर रामी।। । 
। 
ब॒ मश्किल कौसे-आहन को वह थोड़ा सा उठा पाया। । 
पसीना जिस के कारण, उसके माथे पर झलक आया।। । 
खजिल होकर हुआ वापस वहाँ से फील तन रामी। 
किया फिर कृहकहों ने उस का इस्तकबाले-नाकामी। | ! 
फिर इसके बाद आए इक से इक बढ कर जवाँ हिम्मत। 
द्रौपद कन्‍या के चाहने वाले बसद जुरअत।। 


मगर अंजाम, अज्म-ओ-जुरअतो-तरकीब यह निकला। 
नतीजा इन जवाँ मर्दों का बिलतरतीब यह निकला।। 


कोई जुंबिश कमाँ को दे सका, कोई न दे पाया। 
उठाया कोई घुटनों तक, किसी ने सदर त्तक लाया।। 
कमाँ उठ भी गई ज्यों-त्यों किसी इक बर्त आवर से। 
तो चढ़ पाया न चिल्ला, उस कमाँ का फिर दिलावर से।। 
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धन 


अगर किस्मत से कोई कौसे-आहन को चढ़ा पाया। 
निशाना चष्मे-माही पर न मुतलक वह लगा पाया।। चष्मे-माहि - मछली ॑ 
वहाँ खुल ही गया सब सूर्मों का भरम आखिर। आँख 
कि उन के बाजू-ए-शैह-जोर में था कितना दम आखिर।। 


भीस की तकरीर 


हुए नाकाम वापस जब वह सारे आहनी पैकर। 


ज््च्जाआ 


व्यास ययात कक 


| 
गण 


तो उतरे भीम और अर्जुन मर्चां से रंग भूमि पर।। 
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धनष के पास पहुँचे यूँ वह दोनों नूर के पैकर। 
कि जैसे चाँद हों दो जलवा-रेज इक बुर्ज के अन्दर।। 
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नजर आई न मसनद सूरमाओं से उसे ख्नाली।। 


33 


अं अं 


किया फिर हाजरीने-बज़्म-रंगीं से खिताब उस ने। 


। हाजरीन - उपस्थित 
अनोखे ढंग से तकरीर की इक ला जवाब उसे ने।। 


चयन 


पुकारा क्षत्रियों के कारनामों और शुजाअत को। 
उभारा उन की जुरअत को, दिलाया जोश गैरत को।। 


तुम्हें क्या सांप ने सूंघा है, क्‍यों बैठे हो यूँ गुम सुम।। 


०2 


उठो, आओ, दिखाओ ऐ जवाँ मरदो जवाँ मरदी। 
तुम्हारे कल्बे-फौलादी में किस नें बुजदिली भरदी | | 


बताओ तो, हुए हैं किस ५ लिए. बाजू तुम्हारे शल। 
कहाँ छोड आए अपनी ताकतें तुम, क्या हुआ कस बल।। 


तुम्हारी वह हमैयत, और गैरत, क्‍या हुई आखिर। 
वह देरीना शुजाअत और जुरअत क्‍या हुई आखिर।। 
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कहा उसने कि ऐ. चर्खे-शुजाअत के महो-अंजुम। ! 
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हु 
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वही तुम हो जो कल तूफान का रुख मोड़ देते थे। 
गरूरे-मौजे-बहरे-बेकराँ को त्तोड़ देते थे।। 


गरूरे-मौजे-बहरे-वेकराँ 
- विशाल समुद्र की 
ठोकरों में बुलंदी नर लहारों का घम्तन्ड 
तुम्हारी ठोः में थी बुलंदी कोह-सारों की। ३ ल 
० रन सारे काहसारों - पहाड़ों 
तुम्हारे पाँव पर कल तक जर्बी थी चाँद तारों की।। 


्अ ब् ध्क न 


॥। 
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॥। 
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कहाँ है सूरमा असलाफ की वह दास्ताँ आखिर। असलाफ - प्राचीन काल पं 

क॑ लोग 
बताओ क्‍या हुए वह किस्सए-तेग-ओ-सना आखिर।। भा 
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मैं तुम से पूछता हूँ इसकदर क्‍यों बौखलाए हो। 
नहीं है तुम में जब दम-खम तो क्‍यों मैदाँ में आए हो।। 
तुम्हें रोका न क्‍यों आखिर तुम्हारे उन मुशीरों ने । 
यहाँ आने दिया किस वास्ते तुम को वजीरों ने।। 
सरे मैदाँ पशेमानी से अब नजरें चुराते .हो। 
क्यों अपने खानदाँ के नाम पर बट्टा लगाते हो।। 


उठो जाऔ पहन लो साड़ियाँ अब है यही बेहतर। 
न बैठो बुजदिलों की तरह अब तुम इन मचानों पर।। 
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की 


ह। 
यह लो यह चुूड़ियाँ हैं, इन को पहनो और घर जाओ। ॥ 
रहो अब चिलमनों की छाॉँव में , बाहर न तंम आओ।। चिलमन < दरवाने का न 

॥। 


हा न के है *+ हि 
अगर कुछ शर्म है तुम में, तो फिर कैसी पशेमानी। 


कि चलल्‍लू भर बहुत काफी है मरने के लिए पानी।। ऐे 
| 


॥। 
खिताबत का नया उसलूब |) 


यह कहकर भीम ने त्तकरीर के अंदाज को बदला। जय री 
खतीबाना अदा से अपनी फिर आवाज को बदला।। 


॥। 


न भाषण '। 
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रतीवाना अदा <- उपदेश 
पकड़ कर बाज़ूए अर्जुन को बोला यह ब्राह्मण 3 | दैने के अन्दाज में | 


मगर तुम सब से, दानिशमंद है, माहिर है, खुश-फन है।। 


इधर देखो इधर ऐ बुजदिलो क्‍यों सर झकाए हो। 
हया से ब्राह्मण के "सामने क्‍यों मुँह छपाए हो।। 


८८८ _॥८७/:०८.७८ ८ 
(४००७:ई:२०/ 


ल्ब्के 


५ 
॥ 
| 
॥ 
॥ 
५ ४ 
+ 
॥ 
$ 
५ 


॥ 


2८-८-२१००)० ५१७, 
/८702/४!९<:० 
० (४० ४४८2 0:६८ (० 


यही, देखो निशाना चश्म माही को बनाएगा । 
तुम्हेर काले मुंह ,पर और भी कालक लगाएग़ा ।। 


यहाँ लेकिन जलील-उल्‌-मर्त्वत कुछ हस्तियाँ भी हैं। 
गला दें जो पहाडों को कुछ ऐसी बिजलियाँ भी हैं।। 


नहीं है बा- खुदा रुए- सुखन डा की तरफ रो ल्‍ 


जलील-उल-मर्तबत - 
आदरणिय परुष 


॥। 

॥। 

॥। 

है 

॥। 

॥। 
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रै 
॥। 
॥। 
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न मैंने उनकी अज़मत और मरातिब से है मुंह फेरा।। 


॥। 
॥। 
रे 
॥। 
॥। 
॥। 
॥। 
द्रोणा और पितामह काबिले त्तौकीर-ओ-अजमत हैं।। तैकीर अजमत -> बढाई ॥ 
जईफ-उल्‌-उम्र हैं. फिर भी अलमदारे-शुजाअत हैं।। और आदर है! 
॥। 

९ 

॥ 

॥। 

१ 

॥। 

॥ 


हि जय नहीं | जईफ-उल-उम्र ८ बहुत 
सबब उनकी हरीफी का यहाँ पैदा नहीं होता। ; * 


कक बढ़ा 
सस्‍्ववंवर के तकाबल की जसारत का नहीं होता।। 


सबब - कारण 
वह इस आलम में इस कौसे-गिराँ को क्‍यों उठाएंगे। 
पशेमानी का वह खुद को निशाना क्‍यों बनाएंगे। 


उन्‍हें खुद भी+/ गिरों होगा, हरीफे- नौजवाँ बनन्‍्ना। 
जईफी के जमाने में मजाके-दोस्ताँ बनना।। 
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यहाँ मौजूद हैं उन के अलावा श्याम बनवारी। 
यकीनन खूबसूरत नौजवाँ हैं कृष्ण गिरधारी।। 


क्र 


॥ 
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मगर वह एक औरत के लिए अब इसकदर जहमत ' 
बताओ तो उठाएं बे-जरुतत किस लिए कलफत। | 


७-४०, 


.. 


कि जब सोला हजार और एक सौ कुल आठ स्त्रियाँ। 
हैं उनके पास तो क्‍यों और लें वह दर्द का सामाँ रह 


४-७9 


यह जहमत वह उठाए जिस को ख्वाहिश हो, जरूरत हो। 
जो मामूरे हवस हो जिस की शहवानी तबियत हो।। 


ख्वाहिश - इच्छा 


मगर इस वक्‍त इस जश्ने-निशात-ओ-कैफ आर्गी में। 
है शामिल कर्ण जैसा सूरमा शेराने-कालीं में।। 


वह देखो वह है बैठा बेहया कौरों के मंडल में। 
भगोड़े और बुजदिल सूरमा शैह-जोर के दल में।। 


यो 


निज 


-क्े- 


बता ऐ कर्ण किस जजबे ने आखिर तुझ को उकसाया। 
न था जब बाजुओं में तेरे दम, तो क्‍यों यहाँ आया।। 


यहाँ बैठा हुआ कानों के कुंडल को हिलाता है। 
यह कुंडल सच बता क्‍या तुझ को गैरत भी दिलाता है।। 


त. अं अम असम जी 
सकप*>: ५, ०.०  +-#्- -_ ४, की ककयतय- कया - का भत 
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हया होती अगर तुझ में जर्मी में गड़ गया होता। ; 
ख्रिजाँ के सूखे पत्तों की तरह तू झड़ गया होता।। खिजों - पतझड़ की ऋतँ 


कर्ण की जवाबी तकरीर । 


सुनी जब कर्ण ने यह तंजिया तक्रीर दुश्मन से। तंजिया - चूभने वाली 
भभूका बन के बल खात्ाा हुआ उठ्ठा वह आसन से।। 


७. ० 
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0 कर ५ ६ 
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॥। 
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कहा उसने कि अब तू बंद कर हफवात को अपनी। 
न भूल ऐ कम नज़र गुस्ताख, तू औकात को अपनी।। 


(| 
। 


स्व 


भरी महफिल में ललकारा गया है मेरी गैरत को। 
मेरी जुरअत मेरी हिम्मत मेरे जोशे-शुजाअत को।। 


न बुज़दिल हूँ न बुज़दिल दोस्तों का साथ देता हूँ। 
लहू छाती पे चढ़ कर दुश्मनों का चूस लेता हूँ।। 
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मुझे ताना- न दे तू बुजदिली का मुझ में हिम्मत है। 
मेरे मज़बूत पंजों में, बड़ी कुब्वत है ताकत है।। 


अगर चाहूँ तो जबड़ा चीर डालूँ शेरे-शरजह का। 
जवाब आसाँ है मेरे पास तेरे तर्जे-हरजह का।। 


पहाड़ों को कुचल देनें की मुझ में अब भी कृब्वत है। 
तररे जैसों को चुटकी में मसल देने की ताकत है।। 
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>> 


स््पन चट 
ज््् 


च्च्य्छ 
जज 


यह कह कर कर्ण अखिर जानिबे-कौसे-गिराँ लपका। 


जानिबे-कौसे गिराँ -- 
बिफर कर शेर की मानिन्द वह मर्दे-जरी झपटा।। 


हर 
भारी कमान की ओ: ५ 
दे 


अर 
>> > 


यकायक जमजमा खेज एक जानिब से सदा उठठी। 


फजाए-जशने-रंगीं नगमगी से गुनगुना उठठी।। 4९७ खेज - मधुर ९ 
कप हे संगीत 


ब् का 
>> 


च्छड 
चल 


नजर यकबारगी उस सम्त उठ्ठी अहले-महफिल की । 
जिधर से जमज़मा रेजी हुई थी माह कामिल की।। 


०-० 


खिरामे -नाज फरमाते हुए पंचाल की दख्॒तर। 
करीबे-कौस आई माह पैकर गैरते-नय्यर।। 


मुखातिब कर्ण से होकर कहा यूँ बे-हिजाब उस ने। 
किया अंदाजे-शाहाना त़मासुक खिताब उस ने।। 


जो गैरत तुझ में हो, तीरो-कमाँ से दूर ही रहना। 
न छूना बान को कौसे-गिराँ से दूर ही रहना।। 


सस्‍्वयंवर के पवित्र स्थान पर आने की यह जुरअत । | 


हक - अधिकार 


किसी हालत में भी इसका तुझे तो हक न था हासिल। 
यकीनन तू शरीके जश्न होने के न था काबिल।। 


क्छिल 


यह सुनते ही गिरी इक कर्ण पर बिजली सी लहरा कर। 
घडों पानी सरे-दरबार गोया पड़ गया उस पर।। 


फक-- 


। 
|; 
|! 
| 
| 
| 
! 
! 
। 
॥ 
) 


पसीना मारे गैरत के निकल आया सरे-मैदाँ। 
नजर आने लगी थी जिन्दगी से मौत उसे आसाँ।। 


हुआ वापस वहाँ से वह, हुई बेहद पशेमानी। 
न इज्जत पर कभी उसके फिरा. था इस तरह पानी।। 
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हया से कर्ण जैसे सूरमा की गरदने-फायक !!!। 
झुकी ऐसी कि दोबारा न उठने के रही लायक।। 


अर्जुन की कामयाब तीर-अंदाजी 


अर 


द उठी हई 


है. आय 


| 
ह। 


्  क  अस 


हुआ वापस वहाँ से कर्ण, अब अर्जन की बारी थी। 
कमा थी, तीर था, और उसकी अपनी पुरुता-कारी थी।। 


हा 


पुरत्ताकारी -- हनरमन्दी 


ग्रसनद नर्णी -- आसन 
पर नैठे हर लोग 


ख्य्शछ 


नजर इक बार डाली जानिबे-मसनद-नशी उस ने। 
कसा पटका कमर का, और चढ़ाली आसर्ती उसने।। 


- ्जट 
- “ 


बढाया हाथ, थामी कौस, फिर मर्दे-दिलावर ने। 
उठाया एक ही झटके में, उस को बर्त-आवर ने।। 


९-० 


बर्तआवर <- भाग्य वान 


9७३४ 
अर 


बी 


चढाई कौस, उसके बाद, वह पंजों के बल बैठा। 


«>-०+>०५ 


723७७ 


3७७३ २9८ 


कि बस, “बजरंग' जी बैठे हों जैसे गुर्ज को लेकर।। 


वहीं बैठे हुए उसने कमाँ में त्तीर को जोड़ा। 
कमाँ खींची निशाना बाँध कर फिर त्तीर को छोड़ा।। 


१ 


कमाँ से तीर इधर छूटा और उधर बैठा निशाने पर। 
हुनर दिखला दिया अर्जुन ने अपना वक्‍त आने पर।। 


€ 


>>, 


वर माला की रस्म 


निशाना लगते ही कौरों के त्तलवों से जर्मी निकली। 
उधर सब के लबों से इक सदाए-आफरी निकली।। 


कम 


एँ 
श! 
९ 
रँ 
एँ 
रँ 
एै 
शै 
न 
कि उसका एक घुटना टिक गया इस तरह धरती पर। शै 
श! 
श 
शै 
शै 
एै 
ै 
एप 
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तबस्सुम रक्स फ्रमा - ५ 
इधर घनश्याम के लब पर तबस्सुम रक्स फरमा था। होंटो गई हंसी कर जज 
उधर फर्ते-पशेमानी से सर कौरों का नीचा था।। फर्ते-पशेमानी - खेद शै 
५ 
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रहा कुछ देर तक गौगा सदाए-दाद-ओ-तहसीं का | 


खुशी से एक तबका झूम उठठा जध्ने- रंगीं का | । गोगा 5 शोर 
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जात 


सदाए दाद- आओ तहसीन 
हुआ फिर महफिले-अशराफ का कुछ शोर कम आखिर | ८०८० नर आक - _ 
द्रौपद नें इशारे से किया फिर मृददआ जाहिर ह॥ आवाज 


ँ महफिले अशराफ -- 
द्रौपद कन्‍या वह माहवश पंचाल की दुरूतर। आदरणीय पुरुशों का 
बढी हाथों में वरमाला लिए अनवार की पैकर ।। मंडल 
ः माहवश < चांद की 
करीब अर्जुन के फौरन नाज फरमाती हुई पहुँची। मानिन्द 
बड़ी ही दिलरुबाई से वह शरमाती हुई पहँची।। 
स्‍ ) > 


खमीदा थीं जो पलकें उठ गई बेखाफ सी होकर। 
नजर टकराई दोनों की तबस्सुम आ गया लब पर।। 


अभी शोखी तबस्सुम की नुमायाँ थी हीं लब से। 


७-० 


खमीदा - झकी हई 


>> 
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कि फौरन मरमरीं बाहें उठीं इक हुस्ने-अगरब से।। 


ब शकले कौस वरमाला थी उसके हाथों में अबतक। 
रुखे-अर्जुन॒ पे चष्मे-माहवश मरकूज थी बेशक।। 


तबस्सुम - हंसी 

लब <- होंट 

हर्सी लब - सुन्दर होंट 
मरमर्री बाहें >> संगे 
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मरमर के सफीद पत्थर 


उठीं थीं कौस के मानिन्द ऊपर मरमरीं बाहें। की तरह सुन्दर बाजू 
निगाहों से दिलों त्तक खुल गई थीं प्यार की राहें।। बशकले कौस - कमान 


>> 5 


दोनों के जैसा 
हुए मबहूत दोनों इसतरह, सकता सा तारी था। रख 5 “औररों 
न बेहोशी का आलम था न वकक्‍ते-होशियारी था।। चष्मे-माहवश - चंद्रमा 
है सी कन्या की आंखे 
, निगाहों के फुर्सूँ ने कायनाते-होश को लूटा। मरकुज - जमी हुई 
तिलस्मे-सर खुशी उन का अचानक इस त्तरह टूटा।। फुर्सें, तिलस्म - जाद 
मबहूस - हक्‍्का बक्का 
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या या का शा जहा का हा का का क्‍या श्ाआ झा सा अं अप अं पा जा -अआआ. 


कि अर्जुन के दहाने खुश्क से बेवकक्‍त थर्राकर। 
सिसक कर एक आहे-नसर्द निकली दिल से घबराकर।। 


इधर अर्जुन के लब॒ से आह निकली थी कि उलजत से। 
उधर पहना दी पंचाली ने वरमाला मोहब्बत से।। 


ब्रज 
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- >हर्ई 2] आर्मी - रण 


कौरवों और क्षत्रियों का 
राजा द्रोपद पर हमला 


इधर पड़ते ही माला शेर-दिल अर्जुन की गर्दन में। 
भड़क कर रह गया शोला, दिमाग-ओ-कल्बे-दश्मन में ।। 


इसे अपनी हतक मेहसूस की क्षत्रिय जवानों ने। 
अहानत और इक तौहीन समझी पहेलवानों ने।। 


कि क्षत्रिय के मुकाबिल जीत ले इक ब्राह्मण बाजी। 
हमारे सामने दिखालाए फनन्‍ने-तीर अन्दाजी।। 


नहीं हरगिज नहीं, यह तो द्रौपद की शरारत है। 
सरे-महफिल हमारी, इसमें जिललत है, अहानत है।। 


द्रोदः से लिया जाएगा अब तो इन्तेकाम इसका। 


“मेटा डालेंगे हम तो सफह ए-हस्ती से नाम इसका।। 


यह कह कर कौर-ओ-क्षत्रिय और सारे सूरमा मिलकर । 
किया इक साथ सब राजाओं ने हमला द्रौपद पर।। 


जो देखी इसतरह की भीम और अर्जुन ने कैफियत। 
निकल आए  द्रौपद की हिमायत में बसद जुरअत।। 


उखाड़ा इक तनावर पेड़ फौरन भीम ने बढ़कर। 
कमाँ लेकर इधर अर्जुन भी चढ़ आया था दुश्मन पर।। 


पड़ा घमसान का रन सैकडों मारे गए रुस्‍्तम। 
न काम आया, किसी इक सूरमा का भी, वहाँ दम खम।। 


श्री घनश्याम ने माहौल की देखी जो यह हालत। 
किया, समझा बुझा कर सारे राजाओं को फिर रुखसंत।। 


यह फितना दब गया घनश्याम के हुस्ने-तदब्बुर से। 
निकाली आश्ती की राह, दानिश और तफकक्‍कुर से।। 


कर्ण डक 
हि १ अल ७-४, , 


हतक - अपमान 
अहानत तौहीन <- 
बेइज्जती 


जी 
रन आर  ज्र्श अर #ज:०० १-०, न -* प्् 


इन्तेकाम -- बदला 
सफह ए-हस्ती -- जग 
दुनिया 


हिमायत -- सहायता 


को कक को कया - करा की को कद कक - का - झा - की को - की - अर - का 


तदब्बुर - अकलमंदी 
तफककर ८ विचार 
आजती -- दोस्ती, मित्रता 


अं जय अअ्छ  अअ  जाा ज अत  स्‍स  अअ थी अ  झज  -+ 
न्रनीः 
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पान्डवों की वापसी 
और माँ का हुक्म 


ए सब सूरमा वापस मुकामे-जश्ने-रंगीं से। 
बचाकर दामनों को शोला हाए जंगे आगी से।। 


्च्ख् छः रॉ 
आर्ण 
आर आफ 


५४ 


शोला हाए जंगेआर्गी - 
यद्ध की आग २ 

चले पांडव वहाँ से दुख्त्रे पंचाल को लेकर। ुद्ध की आग से 

खुशी से झूमते गाते हुए पहुँचे वह अपने घर।। 


ऋ-- 


पहुँच. कर दी सदा फिर पान्डवों ने बाबे-खाना पर। सदा - आवाज़ 


दरवाजा और । >> बाबे- खाना 5 घर के 
दो, दरवाजा : देखो आकर * 
कि माता खोल दो, । वो यहाँ आकर।। अंक 


््््ह 


8. 


है. आई 


कि इक तोहफा द्रौपद के महल से हम जो पाए हैं। 
उसे माता तुम्हारी खिदमते-अकृदस में लाए हैं।। 


च्च्य्त 


सदा पांडव की जिस दम कान में कुन्ती के यह आई। 
कहा कुन्ती ने उसको बाँट लें आपस में सब भाई।। 


5४९9७:5९9-०9- 


यह जुमला क्‍या सुना, अर्जुन के दिल पर लग गया भाला। 
पकारा हाय माँ, बिन देखे तुम ने क्या यह कह डाला।। 
2 


4 


५ 
१ 


््कश्भजसााण 


यह ऐसा तोहफा है माता, जो बाँटा जा नहीं सकता। 
यह जीव अर्पण है, जो तकसीम में अब आ नहीं सकता।। 


रे / 


तुम्हारा, लेकिन इक इक शब्द पारायन से है अहसन। 
तुम्हारी बात का पालन है, पालनहार का पालन।। 


क्षय 


अहसन ८“ उत्तम 


हा +< 
-्याउम 


सरे-तसलीम ख्रम है माँ, तुम्हारे हुक्म के आगे। 
हमारा भाग्य मुमकिन है उसी इक वजह से जागे।। 


यकजैहती-ए-जोजेन 
श्री घनश्याम ने, फिर आके सब लोगों को समझाया। 


तो पांडव ने खुशी के साथ पंचाली को अपनाया।। 
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सरे तसलीम खम -- 
आदेश के आगे शीष 
झुकाना 
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/ ()युधिष्ठिर बोले यह पाँचों की भार्या (बीवी होगी) यह सुनकर राजा द्रौपद शोक सागर में डूब गए तब उन का संदेह 
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ब॒ शिरकत मुनसलिक पांचों हुए फिर एक औरत से। 
बनाया सब ने उस को ' माँ की अताअत से।। 


हर इक दिन एक इक भाई बसद यकजहती-ओ-रगबत । 
किया करता रहा आबाद अपना हुजलए-इशरत।।| 


गोशे-द्रौपद तक जब इस उनवान की पहुँची। 
कल 5 हायत ही मलाल-ओ-रंज के सामान की पहुँची ।। 


हमा तन गर्क होकर रह गया वह ग़म के तूफँ में। 
लगी बैठे बिठाएं आग उसके कल्बे-फरहाँ में।। 


कि इतने में महर्षि व्यास जी ने दर्श दिखलाया। 
यह शुदनी और होनी है, यह कह कर उसको समझाया। | 


जवाजे - जौजैन 


सुनाया वाक्या इस जिम्न में महराज ने उसको। 
सुनाई दास्ताने- शिव, शहे-बे ताज ने उसको।। 
कि पारो और शंकर थे बिराजे इक बयाबा में। 
निशात-ओ-कैफ के गुल चुन रहे थे अपने दामाँ में।। 
कि इतने में उन्हों ने “काम घेनू” को वहाँ देखा। 
कि जिस के साथ था, वाँ एक जत्था पाँच बैलों का। 


कहा पारो ने हंस कर, क्‍या तुझे गैरत नहीं आती। 
जो तू बैलों के साथ, ऐ बेहया फिरती है इठलाती।। 
यह सुनकर गाय बोली मुझ पे क्‍यों हंसती हो, ऐ खुशखू। 
“कि अगले जन्म में तुम पर भी यह वक्‍त आएग़ा बिननो।। 


बनोगी भार्या उसवकत तुम भी पाँच मर्दों की। 
मुसीबत तुम को भी सहनी पड़ेगी पाँच मर्दों की।। 


ध्् 
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रन औ 


बशिरकत < भिन्न 
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35 बस. 


हमा तन - सर से पैर तक '* 


जला नी रन - ज्कर्श जया 
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ना 


) दूर करने के लिए स्त्री का यज्ञ महर्षि वेद व्यास जी हाजिर हुए | २) शिवशंकर महादेव यह सब नाम एक ही आदमी 
के हैं। ३) पार्वति का मखफ्फक । ४) पाँच बैलों के संग काम घेन्‌ को देख कर पार्वति हंसी तब काम घेनू. 
है ने श्राप दिया कि तुम भी पाँच मर्दों की भार्या होगी। (महाभारत ३०,३१) है| 
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जन >७ था 


यह सुनकर पड़ गया फुक उस का चेहरा खौफ के मारे। 


बज | ब् ६ तणवीणश -- अणंका 
दिले-शंकर पे भी त्शवीश के चलने लगे आरे।। 


न जर्बी -- माथे 
जबीं. पर फिक्र के आसार उन के हो गए जाहिर। मी 


पए दरमाँ वह फिर पेशे ब्रह्मा पहुँचे बिलआख़िर।। 


ध्ब  डफम > ४ 


सनाया किस्सा-ए-ग़म उन से, जब पारो का शंकर ने। 
सदा इक “खर” के जैसी दी, फिर उनके पॉचवें सर ने।। 


चल 


जवाब इस तरह का सुनते ही शंकर जी को त्तैश आया। 


दर और कर कता - काटना 
यंदे-शंकर बढा, और उन के सर को कता कर लाया।। कक 


क्‍-ण, 


क्लीओा 


चिपक कर रह गया सर, कता होकर हाथ में उन के। 
यह दस्त-ओ-सर रहे हैं फिर, हमेशा साथ में उनके।। 


*०२७०० ८ 


छड़ाएं से. न दस्ते-शिव से सर छूटा किसी सूरत। 
ब्रह्मा हत्या से फिर, न उन को मिल सकी फुरसत ।। 


ले किक 4००३ 


जतन यूँ तो किये लाखों, कि पाए सर से छुटकारा। गंदी | शोक 
मगर शुदनी के आगे, चल सका उनका न कुछ यारा।। 


कक आर. हम. 


$ 
५ 
५ 
। 


पाप से मुक्ति पाने का हल 
और पांडवों से द्रौपदी का ब्याह 


बिलआखिर हत्या से पूछा शंकर ने बता तू ही। 
कि होगी कैसे मुक्ति पाप से, अब कह जरा तू ही।। 


जज 
-ब ब्ड 


क्ष्क 
९ 


कहा हत्या ने अठ्ठारह हजार अक्षूवणी सेना का। अक्षूवणी - अक्षौहिणी 
पिलाओ खून तो उस पाप से पाओगे छुटकारा।। 


हरि. - 


+-*/»-९ 
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आर. 
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किया शिवजी ने द्वापर युग में वादा खूँ पिलाने का। 
मिला इस तरह मौका, हाथ से सर को छुड़ाने का।। 


कि द्वापप के लिऐ विष्णू ने देदी आज्ञा आख्त्रिर। 
यह तेरा रुप होगा पांडवों की शक्ल. में जाहिर।। 


अलावा इस के पारो रुप पंचाली का छारेगी। 
वह जीवन पाँच पतियों संग फिर अपना गुजारेगी। । 


द्रौपदी ने महर्षि व्यास की यह गुफ़्तगू सुनकर। 
सरे तसलीम अपना ख़म किया, दिल पर रखा पत्थर ।। 


फिर इसके बाद पाँचों पांडवों का अपनी दख्तर से। 


क्र, 


सरे-तसलीम खम -- 
झुका हुआ सर 


द्रौोषपद ने रचाया ब्याह, उतरा बार इक सर से।। 


पांडव को जिन्दा देखकर 
दुर्योधन का क्रोध 


गरज इस तरह रहते रहते गुज़री उनको इक मुद्दत्त। 
हुई फिर रफ्ता रफता पान्डवों की शहर में शोहरत।। 


डक 
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उबर 


खबर इस बात की जिस वक्त दुर्योधन के पास आई। 


पए तहकीक फौरन इक -जमाअत उस ने भिजवाई।। पए तहकीक - स्रोज और 


इसी के साथ दुर्योधन भी त्तहकीकात की खातिर। जानकारी के लिये 
गया फिलफौर शहरे-कुंबला में बा-गमे-वाफिर।। जमाअत - टोली दल 


वहाँ जब पान्डवों को उस ने जीता जागता देखा। 
तो मारे खौफ-ओ-दहशत के वह सरता पा लरज उठठा।। 


खबर झूटी मिली थी आग में पांडव के जलने की। 
फकत अफवाह थी यह मौत के सांचे में ढलने की।। 


्यक 


वह लौट आया निहायत जोश और गुस्से में बल खाकर। खिनहलंक  >अड 
खिजालत से, पशेमानी से और गैरत से झुँझला कर।। | 


अर 3. 
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शिक्रा-७- ७६ हा का  आऋ आ 


हर रा आर. ९ 


हे 


दुर्योधन की कदूरत पर 
राजा को फिक्र 


यह सारा वाक्या पान्डव का दुर्योधन ने घर जाकर। 
कहा अपने पिता से इस तरह गुस्से में बल खाकर।। 


वजूद अब पान्डवों का खार सा दिल में खटकता है। खार > कांटे 
हमेशा सर पे गोया मौत का त्ेगा लटकता है।। 
नहीं है मुझ में ताब-ओ-जब्त और बर्दाश्त की कुव्वत | 
न मैं छोड़ूँगा जिन्दा पान्डवों को अब किसी सूरत।। 
पिता ने जब सुर्नी इस किस्म की फरजन्द से बातें। 
तो कैसे अन सुनी करते वह यह सारी खुराफातें।। 


सन पक का बाण का कक कम लक 
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प्व 


द्रोणाचार्य और भीष्म को फौरन ही बुलवाया। 
फिर उन से मशवरा इस ज़िम्न में फिलफौर फरमाया।। 


जय क 


न्नियन 
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॥।| उन्हें देदो हुकूमत निस्फू, एहसोाँ तुम करो उन पर।। 
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भीष्म पितामह का मशवरा 


पितामह ने सुनी सब गुफ्तगू उन की मतानत से। गुफ्तग > बातें 
दिया फिर मशवरा उन को, तदब्बुर और लियाकत से।। 


मुखातिब हो के दुर्योधन से बोले बे झिझक होकर। 
मुनासिब है, करे इन्साँ, न बातें होश को खोकर।। 


हकीकत है, कि इस सिन में दिलों में जोश रहता है। 
जवानी के नशे में ,आदमी मद-होश रहता है।। 


न सम सनी जे ->का, 
च्ख्ब्य ह -अआका का 


>> ४० 
कमा जुआ 


् बन जे ब अयक न 
ऑर्नि_ “री अहम. रस 7 जहा. नी +#रँ लहर. न रॉ  +ा जा रजनी +र -+्क 
नि 
पं अमन आय झा _ या अर अदा अं अर. अययतय कु. रण िल झा 


पुडन्‍ख- 


मगर इन्साँ वही है जो त्तदब्बुर और फिरासत्त से। 
बचाले-जाए दामन जिन्दगी का कत्ल-ओ-गारत से।। 


2-४ 
जा 
श्र 


तकाजाए-खिरद - अक्ल हा 
की बात 
है 


4 ० 


* ल्स्यथछ आय. 
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जक अप 
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है | 
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वह लेकिन तुम से पाँचों कम नहीं जुरअत में ताकत में। “१ 


वह हर मैदाँ में बेशक, तुम से बढ़कर हैं लियाकृत में ।। 
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अलावा इसके खुद हैं कृष्ण उन की खैर-ख्वाही पर। 
भरोसा मत करो तुम अपनी कुव्वत और शाही पर।। 


यह सुनकर होश दुर्योधन को आया ख्वाबे- गफलत से | 
किया मंजूर उनका मशवरा लेकिन कदरत से।। 


नारद मुनि का विधान और 
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बुला ५ कर पान्डवों को बरुश दी जागीर राजा ने। 
ई खुल्क और इखलास की त़्सवीर राजा ने।। 
हुए आबाद खाण्डव बन में पान्डव और पंचाली। 
बहीं इक “इन्द्र नामी शहर की बुनयाद भी डाली।। 


कुछ अर्सा बाद ही नारद मुनिजी उन के पास आए। 
सुनाई दास्ताँ ऐसी, कि जो उन को भी रास आए।। 


्च्सा -्वकामभ - अआका जज च््््आ ज्क्ल्त कं चला ल्ख्क्थ चल -्वाक्तश -्वक्मि मा ्क्ले 


बनाया 'भार्या के संग, विचरण का विघान ऐसा। 
कि मुस्तकबिल में यकजहती का होजाए निशाँ ऊँचा।। मुस्तकबिल - भविष 


अत 


मम्र अर्जुन ने हद इक दिन सब उसूले-बाहमी तोड़ा। 
तो इस अपराध में बारह बरस तक उस ने घर छोडा।। 


बहुत कुछ वाकेया इस दौर में को पेश आया। 
सुभद्रा को कृष्णा जी के मार भगा लाया।। 


सुभद्रा, कृष्ण और बलदेवजी दोनों की भगनी थी। 
इस इगवां से श्री बलदेव को तकलीफ पहुँची थी।। 


मगर घनश्याम ने बलदेवजी को बात समझाई। 
कि अर्जुन भी तो आखिर भीष्म का पोता है ऐ भाई।। 


बहुत कुछ सुन के राज़ी हो गए वह, फिर तो बनवारी। 
त्न और दान लेकर खुद ही पहुचे कुृष्णगिर्घारी।। 


जय 
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भंद्रा ने कहा फिर थाम कर दामाने-पंचाली | 
कनीजे - कमतरीं समझें मुझे ऐ मलका- ए-आली | । 


क्र काकन रकम. कीय- आता 


कनीजे- कमतरी <>_ 

सुभद्रा के इस अन्दाजे-सुस्नन में खाकसारी थी। /# २८ भ्राली 
है ओ खुल्क बंधक ञु ॥ वो याह >> 

मोहब्बत॑ थी, खुलूस-ओ-खुल्क था और बुर्दबारी थी।। महारानी... 

यह सुनते ही द्रौपद कन्या ने अपने सीने से। 

उसे लिपटा लिया बढ़ कर मोहब्बत के करीने से।। 


कहा उसने कि. जब तुम कृष्ण जी की खास ख्वाहिर हो। 
तो ऐ प्यारी सुभद्रा तुम भी इक मेरी बहन फिर हो।। 


सुभद्रा को कुछ अरसा बाद इक लड़का हुआ उत्पन्न। 
अभिमन्यु था उस का नाम जो था प्यार का मखजन।। 


श्री घनश्याम और अर्जुन ने अपनी विद्या सारी। 
अभिमन्यु को सिखलादी, हुनरमंदी-ओ-हुशयारी || 


जवाँ होकर अभिमन्यु अकेला सब पे सर-बर था। 
यह अर्जुन और श्री घनश्याम के जैसा दिलावर था।। 


पान्डव की बीवियाँ 


अलावा इसके पंचाली को भी पान्डव से मुस्तहसन। 

हुए थे पाँच कुल बेटे 'अललतरतीब यूँ उत्पन्न।। फुने जंग-ओ-जदल - 
लड़ाई का गुर 
मश्शाक ८ माहिर 
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सिखाया वीर अर्जन ने फने-जंग-ओ-जदल उन को। 
हुए मश्शाक्‌ काफी, मिल गया मेहनत का फल उन को।। 
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१) युधिष्ठिर से प्रति युध्द, भीम से शुर्त सूवम अर्जुन से श्रवति कीर्ती सहदेव से श्रवति कर, नकुल से शतायंक। रे 
यह पांचो बेटे पांच भाईयोसे द्रोपदी को हुवे । । 
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फिर उसके बाद पाँचों ने अलग एक एक औरत से। 
रचाया ब्याह अपने वक्र-ओ-अज़मत और जजालत से।। 


युध्षिष्ठिर ने हसीं बिन्ते-गवाहन से स्वयंवर पे 
रचाया ब्याह ले आया वह इक खुर्शीद को घर में के 


हुआ पैदा पिसर फिर “योध्द” नामी उस हसीना से। 
निहायत नेक सीरत माहरू उस बा करीना से।। 


फिर उसके बाद काशी देश के राजा की दुख्तर से। 
रचाया ब्याह अपना भीम ने इक रश्के-नय्यर से।। 


थों जिस का नाम काली, उस से इक लड़का हुआ उत्पन्न । 
उसी का नाम था 'सरवांग” गोया था वह कुल्तारण।। 


नकुल ने अपनी, चेदी राज की बेटी “करेनिव” से। 
जो की शादी, हुंआ “निर्मित” उत्पन्न घर में फिर उसके।। 


फिर इसके बाद की सहदेव ने दोमन्त की दख्तर। 
स्वयंवर में रचाया ब्याह, लाया उसको अपने घर।। 


था जिसका नाम िज्या” जो बला की खूबसूरत थी। 
सरापा नूर-ओ-नग़मा थी, मुजस्सम इक लताफत थी।। 


हुआ उस को तवल्लुद तालेवर इक खूबरु फरजन्द। 
जिगर गोशा, अगर वह माँ का था, तो बाप का दिलबंद।। 


गरज यह चारों बच्चे अपने नाना की हुकूमत पर। 
हुए फायज, जवाँ होकर बशाने-नाज-ओ-कररो फर।। 


अग्नि देवता की 
बद हजमी 


किसी मौके पे खाण्डव बन में अर्जुन और मुरलीघर। 
विराजे थे कि अग्नि देवता ने उस जगह आकर।। 


कहा अब तो बिगड़ कर रह गया है हाजमा मेरा। 


० कल बम इसी कारण हुआ है फिर से इस बन में मेरा फेरा।। 
| पे क्‍ 
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हक 


वक्रओं - अजपमत और 
मत तालत ०० बटापन 


माहरू - चंद्रमा सा सदर 


नय्यर < सरज 


कुल्तारण न्‍- घर का 
चिराग 


तवल्लुद ८ पैदा 
तालेवर - भाग्यवान 
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तुम्हारी ही मदद से दूर होगी मेरी बद हजमी | 
गिरानी खत्म होगी तो, तपिश बढ़ जाएगी मेरी ।। 


न जाने मैंने कितनी बार चाहा इस घने बन को। 
जला कर भस्म कररदूँ , रौन्द दूँ सहरा के दामन को।। 


कि उसकी आग से ही ठीक मेरा हाजमा होगा। 
गिरानी खत्म होगी बेकली का खातमा होगा ।। 


मगर उस बन के बासी और सारे राक्षस मिल कर। 
बुझा देते हैं जब उठता है कोई शोला-ए-मुजत्तर । । शोलाए मुज़तर - 
भड़कती आग 


च्चा बी ज्बाछ जद 
का. ढ2० ऋ कक व ध्ज्ल जा करी 


करो रक्षा मेरी ऐ वीर अर्जुन, श्याम बनवारी। 
न होगी गर तपिश अफजूँ त्तो घर कर लेगी बीमारी।। 


र्ध्ला 


यह बिपता सुनके अर्जुन और कन्हैया जी ने फरमाया। 
तेरी बेचारगी सुनकर हमारा दिल भी भर आया।। 
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मगर कैसे करें रक्षा तेरी हम ऐसे मौके पर। 
न हो जब साथ सामाने-वगा, त्तो हम लड़ें क्‍्योंकर।। 


है 


सामाने वगा - लडाई के 
यह सुनकर उस ने इक रथ, चार अबयज रंग के घोड़े। हर 
दिये थे तरकशो-परचम और उसके साथ कुछ कोड़े।। 


नर रन 
5९८५-५०: 


कवच के साथ अर्जुन को दिया “गाण्डीव घनुष” उस ने। 
किया था मुन्तखिब इक बा सलाहियत मनुष उस ने।। 


. >ा 


| पट उसके उस ने श्याम जी को. हरबा-ए-कारी। हरबा-ए-कारी > 
सुदर्शन चक्र और कौमूद की बरुशी गदाभारी।। हथियार 
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फिर उसके बाद अग्नि देव, अर्जुन, और मुरलीघर। 
मअन उठठे कि खाण्डव बन को कर दें आज़ खाकिस्तर।। 
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बहुत से देवता और इन्द्र थे, खुद भी शरीके-जंग। 
हुए थे काफिये उनके मगर इस मारका में पक 


* 


मचा था एक हाहा कार खाण्डव बन की धरती पर। 
हर इक शै जुज़्वे-आतिश बन गई शोला-फिशाँ होकर |। 


डक 


जुज्वे-आतिश < आग का 
हिस्सा 


जल 


अचानक निकला मय दानव भड़कते शोला जारों से। 
कहा मुझ को शरण में लो, बचालो इन शरारों से।। 


शरारों < चिंगारयों 
श्री घनश्याम के कहने पर, अर्जुन ने उसे बढ कर। 
शरण में ले के अपने, कर दिया उपकार इक उस पर। । 


की 


तोहफा-ए-मय दानव 


श्री घनश्याम, अर्जुन और मय दानव ने फिर मिल कर। 
किया जमना के तट पर योग खाण्डव बन के खंडन पर।। 
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खयाल इक रोज मय दानव के दिल में इस तरह आया। 
कि मैं पान्‍्डपव के कारण आग में जलने नहीं पाया।॥ 


खयांल 5-5 विचार 


सब 


अब इस एहसाँ का सर, से बार मैं अपने उताझरुँगा। 
हुजूरी में बतौरे-लास कुछ नजरें गुजारुँगा।। हज्री - सेवा 
यह सोचा और गमन होकर गया बिन्दु सरोवर पर। 
वहाँ से तीन चीजें, इन्द्र नगरी को चला लेकर।। 


्््क्य 


इक उन में शंख था और दूसरा था गुर्जे-फौलादी। 
सभा तयार करने की थी सुवम एक सामग्री।। 
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यह तोहफाजात बख्शे इस त्तरह पान्डव को उलफत से। 
कि पहला शंख बखरूशा, वीर अर्जुन को मोहब्बत से।। 


फिर उसके बाद हेकल भीम को उसने गदा बख्शी। 
दिगर उसके युधिष्ठिर को, सभा की देदी सामग्री।। 
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नारद मुनि का मशविरा 


और राजसूय यज्ञ 


किसी दिन पान्डवों को दर्श नारद जी ने दिखलाया। 
वहाँ की देखकर शोभा युधिष्ठिर को भी बुलवाया। | 


अकाल आओ 
४४४ आज 


हु 
७७७०८/्ट2 ८6८७... ४४२-७७००%/०७५, । 
| / ७८. ४.८८८८४० 3 ८ ८#%४८- श्र (2 ' 
| ८७४८-८८) ८८-०४ ८8०८५-%/ ८५०८ ४८ 
। ८५:-/- ८ .622५७/५४ ८-0५)८८)>/८४४५० ४७८२. 
##2<(// (20८ 2222 3 हक ७४2०-८४ .८८-. 
68-०.००००/4॥2.०८ (8:/-/#०:३,८७ ० 
०८८०४:४५/-८००८/ 5 4.४४ ४ 
४८००.०८०१०८ ८८८७... ८४८६-५८८६७८-)०८ 
75 /050/28 

४५/८५५/८-/०५०४६०८८ 


पा नारद ने यूँ राजा युधिष्ठिर से ब रंज-ओ-गम। 
तुझे उसकी खबर भी है, कि पांड का है क्या आलम। | 


ज्त्त्ह्छ 


आलम < हालत 


9७ 


भले मानुष, इधर दुनिया में तू खुशियाँ मनाता है। 
उधर उनको नरक में दुख बहुत पहुँचाया जाता है।। 


अ्का  अऑर्णि 


यह शोभा इस सभा की, देखकर दिल मेरा रोता है। 
अजाब उन पर उधर परलोक में सद हैफ होता है।। अजाब - कष्ट/दुख 


% दा 


यह सुनते ही युधिष्ठिर हो गया आजुर्दा- ओ-मुजतर ' आजुर्दा - उदास 


बहुत पुर दर्द लहजे में कहा उस ने बचष्मे-तर।। मुज़तर > बेचैन 
अष्म तर -- आसुं भरी 


आंख 
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मुनि जी अब कोई तरकीब कफ्फारे की बतलाएँ। 
कि जिस से हम पिता को इस मुसीबत से छुड़ा पाएँ।। 


न चप्ण 


कं 


कहा नारदमुनि से राजसूय यज्ञ से मुश्किल। 
इसी सूरत में हल होगी मिलेगी चैन की मंजिल।। 
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युधिष्ठि: ने कहा तरकीब क्‍या है यज्ञ करने की। हिकमत - तरकीब 
हमे बतलाएँ हिकमत इस समन्दर से उभरने की।। 


मुनि ने यज्ञ करने की उसे तरकीब बतलाई। 
बडे ही मुखलिसाना तौरसे हर बात समझाई।। 
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राजसूय यज्ञ का तरीका 


जख्म 


पक छा 


वह बोले राजसूय यग्न से होती है हल मशकिल । 
ड्सी तरकीब से होता ट्ट कर्बे ऐजदी हासिल ।। 
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कूर्ब-ऐजदी - इश्वर की 
दया और क्षमा 
तरीका राजसूय यज्ञ करने का है यह ऊला। 
जला कर आतिशे-अनबोह यानी शोला-ए-बाला।। हर यह २ 

| आतिशे-अनबोह - बहत् 
बड़ी आग 
अबर -- खशब 
रौगन - घी और न 


नी 


फिर इस में गृलला-ओ-मेवा अलावा अंबर-ओ-रौगन। 
किया जाए फिर उन सबको सिपुर्दे-शोला-ए-रौशन। | 


अलावा इसके सानी यग्न करने की है यह सूरत । 


खजीना हाए हफ़्त अकलीम करके जमआ बा इज्ज्त।। खजीना हाए हफ्त 


क्र 


के खजानें 
मनाए जश्न इन सारे लवाजिम से अगर कोई। 


तो हो सकती है सानी यज्ञ की फिर आरजू पू्री।। लवाजिम - सामग्री 


पांडव के हौसले और 


तकसीमे-कार 


फिर इसके बाद ही सब भाइयों ने फर्ते-उजलत से। 
बनाया एक मनसूबा सलीके और लियाकृत से।। 
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ऋण कक गया या -नय 


मनसूबा - योजना 


कहा अर्जुन ने मैं लंका से सोना लेके आऊँगा। 
नकुल बोला कि अब पाताल से मंडप मैं लाऊँगा।। 
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जंग की उसको वहीं हालत ।। 
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इसी अंदाज से सहदेव ने भी रूप फिर बदला। 
हुआ तरफैन की जानिब से हमला खूब जोरों का।। 
बहुत मारे गए इस जंग में यादव सरे-मैदाँ। 
भयानक, एक मंजर था, बपा था मौत का तूफाँ ।। 
श्री धनश्याम ने माहौल की देखी जो यह हालत । 
समझा मना कर सब को मैदाँ से किया रुखसत।। 


कौल और वरदान 


फिर इसके बाद ही सहदेव से बोले यह मुरलीधर । 
मैं तुझ से खुश हुआ, तू माँग ले अब मुझ से कोई 'वर।। 
कहा सहदेव ने, मैं भी हुआ प्रसन्‍न ऐ भगवतत। 
कि मुझ से भी कोई वर आप मांगें अब महाबलवंत।। 


कहा घनश्याम ने अच्छा तो फिर इजहार कर इसका। 
न यादवों से लड़ुँगा मैं कभी, इक्रार कर इसका।। 


किया सहदेव ने घनश्याम से वादा न लड़ने का। 
दिया वरदान खुश होकर, न आपस में झगड़ने का।। 
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किजिए ऐकष्णगि री | । 
किया घनश्याम ने सहदेव से वादा 


श्र ] इआजत का। 
मुसीबत और परेशानी में इमदाद-ओ 


इआनत का।। 
कहा सहदेव ने सरकार, मैं लेने को आया हँ। 
सफर का दुःख फकत इक आप की खातिर उठाया हैँ पु | 
युधिष्ठिर ऑर पांडव मन्तजिर हैं 


हँ ५ भाप के सज्जन " 
चले चलिए यहाँ से इन्द्र नगरी 


अब त्तो: मनमोहन।। 
वहाँ अब यज्ञ का सब, नज्म ऐ 
लिहाजा आप ही के मशविरे से 


घनश्याम करना है। 


जरे-अनबोह 
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वहाँ से दौलतो-सरवत का इक अंबार ले आए " 
दुरो-लालो-जवाहिर, सीमो-जर बिसयार ले आए।। 
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शादाँ <- खुश 


फरहाँ -प्रसम्न 
# जरें-अनबोह -- बहुत 
तसखीरे-हफ़्त अकलीम | 5 
+ हि ऐ न तसखीरे-हफ्त अकलीम -- 
सात राज्यों को विजय 
करना 


बसा 


युधिष्ठिर ने कहा घनश्याम से क्‍या काम करना है। 
बताओ यज्ञ का क्‍या नज्म, दिल आराम करना है ।। 


कहा घनश्याम ने तसखीरे-हफ़्त अकुलीम बाकी है। 
निजामे-हक्म-रानी में अभी त्तरमीम बाकी है।। 


निजामे-हक्म-रानी -- 


््छ्छ 
कि 


किक है चथ कक, ७4 उप 
युधिष्ठिर ने यह सुनकर भाइयों को अपने बुलवाया। हे लक 
उन्हें त्तसस्नीरे-हफ़्त अकलीम पर मामूर फरमाया।। 


२००४ 


कहा उसने कि तुम सब, फैल जाओ सारे आलम में। आलम - जग 
कमी आने न पाए अब तुम्हारे अज्मे-मुहकम में।। अज्मे-मुहकम - मजबूत 


इरादा 


चले फिर भीम, अर्जुन और नकुल, सहदेव सब भाई। 


औज > --उंचाई 
कदम बढ़ बढ़के उनके, चूमता था औजे-दाराई।। शा $ ओम येआरकी 5 


्च्क्ा 


>>. 


कोई अफगान-ओ- बाबिल और कोई ईरान तक पहुँचा ।। 
कोई मिस्रो मराक्ृश और कोई युनान तक पहुँचा। 


्ज् 


| 
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| ६ 2)-५५८८०४७८४.. ४८००६४०७०४८८०८८०४ ॥| 


० “हे ॥ 
(4८७० (४४०५८ (.. (४० / “(2 । अर 4 /2- ॥ 
८०८॥१८८/८५८/५०-५/४०८८० हम 2 कि कक 2 


बेदकर 


कोई इनमें से बरमा, चीन और जापान में आया। 
बहर जादा, बहर मंजिल जहाने-रंग-ओ-बू पाया।। 
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चना 


मुसरुखर कर लिया फिर सब ने मिलकर अर्जे-आलम को। मुसख्खर -विजयी कर 
झुकाया सारी दुनिया के शहंशाहों के परचम को।। लिया अर्जे-आलम - 
सारी पथ्वी 


लक 


"5 


तलाए त्ाब-ओ-सीमीं लेके वह लौटे गनीमत में। 


निहायत शान से दाखिल हुए अपनी विलायत में।। तलाए-ताब व सीमी + 
सोना और चांदी 


अं 


५/ ॥ 
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"2 अक , >>) (८...) (2.22 2592 (; 2 5 (224८ ।ऐ ।/ बजाए ख्यूब मिलकर शादयाने और नककारे ।। माले-गनीमत न्‍ लूट का ॥। 


माल 
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कह क्र क्र क्र जा 


5 का जाएजा 


फिर इसके बाद ही घनश्याम जी ने फतहों नुसरत का। 


लिया अच्छी त्तरट से जाएजा, माले गनीमत का।। 


फ्कत मुल्के-जरासंग रह भया था फतह होने से। 
बचा था शाह जिसका, मौत्त के पहलू में सोने से।। 
कहा घनश्यामजी ने, है 'जरासंग का निशा जब 


त्तक। 
न होगा यज्ञ, बाकी उसकी है उम्रे-रवाँ 


| जबतक।। 
मिटाओ पहले बढ़कर सफहा-ए-हस्ती से नाम उसका। 
बढ़ो, और मुन्तकिल परलोक में, कर दो मकाम उसका।। 
यह सुनकार भीम-ओ- अर्जुन और जनाबे कृष्ण गिरघारी। 
जरासंगी हुकूमत में हुए दाखिल ब दशवारी | । 
बदलकर ले लिया था भेस तौीनों ने ब्रह्मण का। 
हिफाजत शर्त थी चूँके, वतन था एक पुर-फन का।। 


इधर राजा जरासंग ने, फकत जाद की ताकत से | 
लिया कारे-निगहबानी तहस्युर ख्लेज कव्वत से।। 


कुछ ऐसी हड्डियाँ आवेजाँ करदी, बाबे-ऐवाँ पर। 
कि जो दुश्मन हो मेरा, सामने आजाए वह खुल कर।। 


इसी कारण श्री घनश्याम, अर्जुन, भीम ने मिलकर । 
महल की त्तोड़दी दीवार, और दाखिल हए अदंर।। 


आरजू-ए-जंग 


गरीबों को जहाँ राजा जरासंग दान करता था। 
खुशी से झोलियाँ हर रोज़ मोहत्ताजों की भरता था।। 


१) यह लफ्ज़ जरासन्ध है लेकिन शेरी ज़रुरत के लिए जरासंग इस्तेमाल किया गया है। 


र्भि. -#कय जि 


फतहों- नुसरत - विजय 
माले-गनीमत <- प्राप्त 
घन 

जाएजा -< निरक्षण 


कारे-निंगहबानी -- 
चौकशी कार्य 

तहस्युर - आश्चर्य 
बाबे-ऐवाँ -- महल के 


द्वार 
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वहीं खैरात लेने के 


लिए यह लोग आ बैठे। 
गिरोहे-ब्रह्मण के साथ 


त्तीनों मिल के जा बैठे ।। 
बिलआसखिर दान लेले कर ब्रह्मण उठ गये सारे। 
मगर अपनी जगह बैठे रहे, यह त्तीनों मह पारे।। 
जरासंग ने कहा, क्‍यों किस लिए बैठे हो तम आखिर। 
तुम्हें तो दान भी मैं दे चुका, अब क्‍या करूँ हाजिर।। 
वह बोले, ऐ महाराजा जरासंग हो करम हम पर। 
यहाँ हम तीनों आए हैं, बहुत ही दूर से चलकर।। 
हमारी इक तमन्ना है, अगर पूरी वह हो जाए। 
तो किस्मत जाग उठ्ठे गुलशने-दिल में बहार आए।। 
कहा राजा ने मैं, इस बात का इजहार करता हूँ। 
जो तुम माँगोगे, दूंगा शौक से इक्रार करता हूँ।। 


कहा घनश्याम ने, राजा जरासंग तू सरे-मैदाँ। 
लड़ाई के लिए तैयार हो, बस है यही अरमाँ।। 


जवाबे-जरासंध 


यह सुनकर हँस पड़ा, वह और बोला खैर नादानों। 
लड़ाई चाहते हो तो लड़ो, तुम मुझ से दीवानों।। 


मगर तुम ने लड़ाई के लिए पापड़ यह क्‍यों बेला। 
यह बच्चों जैसी हट, और छल कपट का खेल क्‍यों खेला।। 


अगर ऐसे भी तुम मुझ से, लड़ाई के लिए कहते। 
तो क्‍या अपने इरादे में कभी नाकाम तुम रहते।। 


लड़ाई से मुझे इनकार कब है, शौक से आओ। 
लड़ो और लड़ के अपनी, हिम्मते-मरदाना दिखलाओ।। 
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मगर तुम ने तो अपनी, बुज़दिली की इन्तेहा कर दी । 

महल की तोड़कर दीवार, दिखलाई है ना 


हा 


3» 


बल 


मर्दी ।। 
चलो अच्छा किया तुम ने, बहुत अच्छा किया तमने। | 
है कितना जोर तुम में, यह भी अब दिखला दिया तमने ।। 
मगर लड़ने से पहले, यह कहो तुम कौन हो क्या हो । 
कहाँ पट आए हो, क्या नाम है, किस रण के योघ्दा हो ।। 


कृष्णजी का इरशाद 


ि..-.-.-नम 


यह सुनकर श्यामजी बोले, यह अर्जन वह दिलावर है | 
कि जिस ने फतह पाई इन्द्र पर, शेरे-गजन्फर है ।। 
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दहाडता शेर 


जला कर जिसने खाण्डव बन को, पल में भस्म कर डाला । 
स्वयं वर में जिसे पहनाई पंचाली ने वर माला।। 
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मुझे पहचान मैं हूँ कृष्ण, जिसने कन्‍्स को मारा। 
दिलेरी का मेरी देखा है, इस दुनियाँ ने नज्जारा।। 
मेरे बाद इस जगह जो त्तीसरा है, फील अफगन है। 
है जिसका नामे-नामी भीम, जो फौलाद-ओ-आहन है।। 
बहुत से राक्ष॥ की, चीर डाली छातियाँ जिस ने। 
चबा डाली हैं शेराने-वगा की, हड़डियाँ जिसने।। 
अब इनमें से जरासंग किस से लड़ने का इरादा है। 
तेरी टक्कर का मौजूँ कौन, त्तीनों में ज्यादा है।। 


मौजूं - बराबर का 


इजहारे- खयाल 
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' 
९ 
'' 
९ 
' 
ने 
'ै 
र 
( 
एँ 
५ 
रो 
एै 
एँ 
'ँ 
प्‌ 
९ 
ए 
रै 
'ै 
श 
पं 
५ 
एै 
ए 


जी ह हे ७ ड 
- आंत "0 डे... आर का ##---. ह----. ##४---.. हक्रे+ - हा]. ड्रि- इक छा - ४-० -. डक. ॥४७-. 897. ७ ज#>-- कं 
हरि ऑन ज्य्ड कक । च्य्ञ >््बील न्फ््ा ज्ब् छा ज्ब्श्ऊ >शी: ज्ज्छ चक्र जम | लईा ल्य््कः बात खपत जा ्बड्ज आर अबकी. झअ॑ुधी 


ह्< 


निहायत पुर असर अंदाज में, वह इसतरह बोला।। 
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कि / बालक, फिशन कहता हैं, तेरा 


नाम है अर्जन। 
टिंगर इस $ # एके सर इउन्डे के पॉजि रः 


या गण ।। 
अगरने तेहीं अंजन हैं, तों लगने की ने 


; फू रे रत बे भव 4 | 
ने दे उठती जवानी में, ल अपनी मॉल 


को दावन।। 
यह दोनों जो तेरे साथी हैं, वह मककार-ओं 
तमझे मरवाना मझ में चाहते हैं रे 


पर फन ह# | 


ग्ग्रन 5 ॥ | 


है मेरा मशवरिरा यह इन की चोातों में 


६, हे "* - जे आनो« 
टली टपरा ्ाज जला, अी तीर» पड आ 


7 8-4 दा+ पा | । 
अ्रभी त्तो स्रेलने स्ाने के दिन हैं त्तेरे ऐ 
इधर ते आ गया है, माँ उधर 


' नादाँ। 
होगी तेरी हैराँ।। 
है अब भी वक़्त, ऐ नादान बच्चे, जिंद न कर घर जा। 
खबर तुझ को नहीं है त्रैर-ओ-शर की, थे स्बर घर जा || 
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अगरचे तत्स से भी तनल्खतर है गुफ्तग 


| मेरी | 
मगर यह सोच, क्‍या लड़ने के काबिल उम्र है 


तेरी । | 
में बच्चों को हमेशा ही, नजर अंदाज करता हाँ। 
जो हम-पलला हैं उन से, जंग का आगाज करता हँ।। 
भला बच्चों- के आगे, कोई जौहर कैसे दिखलाए। 
धरागर की जा। चोटे हों, 'तो* तलंजने में भजों आए) 
यहाँ अब. बच गए हैं सिर्फ, त्तेरेः बाद दो उदश्मन। 
मगर इनमें से है इक कृष्ण, जो शात्तिर है और पर-फन।। 
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बता ऐ श्याम, क््यों तू बारहा लड़ने को आता है। 
दिखा कर छल कपट, फिर बुजदिली से भाग जाता है।। 


#-- ब्ट या कल 


मुझे खुद भी हया आती है इक कायर से लड़ने को। - 
मगर इक तू है, जो हर बार आता है झंगइने को।। 


नहीं है तू भी इस काबिल, अभी ऐ बुजदिले-दौराँ। 


बुजदिले-दौराँ - 
कि तू मेरे मुकाबिल टिक सके, आकर सरे-मैदाँ।। 


कायर 
अब इसके बाद सिर्फ इक भीम ही रहता है इस काबिल। 
कि जिस से आज लएरने में ख॒शी होगी मुझे हासिल।। 
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वह हैं मेरें चराबर को, मैं हूं उसके 


वहीं 


परायर का। । 
॥ 
इक सरमा, अद्य रह गया है मेरी चना को ।] 


४ 
गुर्जु-आहनी के जौहर 


यह कह कर उठ गया राजा जरासंग छोटे कर 


॥ 
। 
आसन | | 


वहीं मंगवालीं फौरन दो गदाएँ युद्ध के कारण।। 


नए उसे में से, गंदा उके भीम की देदी, टिलोवर जे। 


दिख्याई शान, आईन-ए-वगा की, मर्दे-सरयर ने।। 


इसके बाद दोनों मर्दे-मैदाँ शहर के 


लेकर चले सदबीन-ओ-नाजाँ शहर फ्रे 


आर 
गदा 


“46४ | 


ताहर | | 
पहँचकर युध्द गमि- पर, 


0 नोनो 


७. इेस्तीदी टड पर। 


नजर आते सूरमा, आमादा लटने पर।। 


ला राजाजऊ| जरामगं- भीम की जॉनिखके । 


वार करने में वहीं गालिब।। 


ग़दा लेकर 
रहा मायाद पहला 
भीम, मामूली तो लडलेया ना था कॉऊ। 
था कोई।। 


बहादर 
वह इक फनकार था, जाट और पुरविया ना 





जरांसग के अचानक पघ्रवरा के 


जो जर्ब्रे-गर्ज पर सर टेकता, 


लार कल रह जाता | 


थरराकफे रह जाता।। 





वदल कर पैतंरा फौरन, वचाया खुद को दुश्मन से। 
निकल आया वह मिस्ले-तीर, उसकी जर्व से सन से।। 


अब इसके बाद बारी भीम की थी वार करने की। 
न मोहलत भीम ने दी उसको जर्राभर उभरने की।। 


किए फिर वे तहाशा, पै बे पै सात आठ वार ऐसे। वे तहाशा -- ताबदतोर 


झदे हैं स्रददो-खाले-गुर्ज से, बर्क-ओ-शरार ऐसे।। 


वर्क-ओ-शरार -< 


कि जैसे रात में जुगनू फजा में झिलमिलाते हों। 
हजारों दीप गोया, जलते बुझते टिमिटिमाते हों।। 
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गरज दोनों ही णह जोरी मे थरक्ता ए-जमाना थे। 


गदा आपस में टकराते, तो करका राद सा होना। 
गरजते बादलों की गहग़टाहट से, सित्रा होना।। 


फ्जाएँ क्राए उठती ल्‍थीं गदाओं - के प्रमोक्ते- ते। 
पहारों के जिगर फटते थे गुर्जों के अमाके से।। 


विलआन्यिर लड़ते लहते, जर्व सें गर्जे-गिराँ टटे। 
मगर हिम्मत न टूटी, और न उनके हौसले छटे।। 


मल्लयुध्द के जोहर 
यानी कुश्ती के दाँव पेंच 
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जिला उस छ ्ब्ख्का हे न जन व 5-2 दि 5 हक दब ज्य्य्ज्््त कद प की 


गदा को छोद, आमादा हा वह हाथा पाई पर। 
कि जैसे साद दो टकराएँ, बेहंदें मणतईल हो कर।। 
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बहम दस्न-ओ-गिरेयाँ थे. वह परे अज्मो-इकाँ से।। 
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कभी - गर्देस- पे नहे डेंक - देंसरे की आफ देते ओ 
इसी अंदाज से फिर, जाएज़ा कुब्वत को लेते थे।। 


7 


वहीं से टॉग कोई, प्रॉस्‍ने फीजसस्ते>%थोह मोड लेज 
कोई पट स्वींचने क्री, कर रहा था सईा-ला हासिल।। 
फिसी ने र्त्रींच कर दस्ती, कमर को जोर से गांठा। 
मगर हाथों का हलका चीर कर, कोई निकल भागा।। 
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वहीं. से ढेकली स्वाकर वह आया . पीठ के पीछे।। | | 
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ह। 


कभी नीचे कोई लाकर रिमस्ता स्व घरती पर। 


हच 


कभी गर्दन सजा देता था कोई, घटना रखे रखे कर।। 


कोर्ट इनमें से सांटी रींचकर धिस्सा लगाता था। 


न्ख 
रश ० 


क्रमी तंग आके परे जोश में, मोटे चढाता था। | 
कोई फौरन निकलता, सर की टिक्‍्की झया के सीने २ 

अचानक टाल देता, जांधभिये में हाथ पीछे से।। 
बिलआर्यिर लदते लड़ते, दोनों चौ हरे पे फिर आए। 
हनर के पत्तरे, इक दूसरे को खूब दिखलाएये। 


हंस 


श्नॉनक सृचस रत दावे मारा भीम ने उ्ैपेर। 
जरासग चारों जानें चित गिर | “फिर सामने आकर ।। 


लपक कर भीम फौरन, चट गया यूँ उसके सीने पर। 


है 


को जैसे णेर आमांदा, लहे गयार्दन का पीते चर॥॥ 


(६ 
(६ 


मगर फौरन जरासंग, जोरे-फेतरी और ताकत सें। 


कम या कण ७ यह यम यम जा या पा 


पलट कर हो गया पट, अपनी देरीना महारत से।। 


७ 
व. 


उसे फिर खूब रिससा, छिल गए थे हाथ पैर उसके। 


भ्न 


जरासंग जेसा शैत्ताँ, ढीला कब पटता बगैर इसके।। 


कक 


गुर्ये-महर तक यूँ धर-पटक होती रही आरियिर | 


कमा 


मंगर इक, दमरे को जेर, करने से रहे कॉसिर।] 
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लेहाजा यूँ ही मैदाँ में, वह रोजाना निकलते थे। 
सहर से शाम तक, कुण्ती के दावे पेंच चलते थे।। 
वह सत्ताईस दिन तक, धर पटक करते रहे यँही। 
नतीजा आखिरश, निकला न इतने रोज में कोई।। 
तो सत्ताईसवें दिन मल्‍ल युध्द से भीम घबरा कर। 
क्री घनशाम से कहने लगा यँँ बा दिले-मजतर।। 
जरासंग से तो अब संघर्ष की, जरअत नहीं मम में। 
लड़ँ उस फील पैकर से, नहीं ताकत नहीं मुझ में।। 
यही आलम रहा तो मैं, यकीनन मारा जाऊँगा। 


जवाब अब दे चुकी है मेरी हिम्मत और मेरी कुव्वत। 


श्री कृष्ण की रहनुमाई 
और दाव॑ँ पेंच के गुर 


श्री घनश्यामजी ने गौर से उसकी सुनी बातें। 


बताई फिर उन्होंने, उसको गुर की बात और घातें।। 
वह बोले हौसले से काम ले ऐ भीम फरजाने। 
हमेशा खेलते हैं शमा की लौ से ही परवाने।। 
हवादिस में अमल और जुहद ही, मर्दों का जौहर है। 
जो सीना चीर कर मौजों का निकले बह शनावर है।। 
यह मैं भी जानता हूँ, है जरासंग आहनी पैकर। 
दिलेरी और शैह जोरी में वह तुझसे नहीं कमतर।। 


मगर वह कल त्रे हाथों ही रण में मार जाएग़ा। 
कजा का जाम तू ही कल, उसे जाकर पिलाएग़ा।। 
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ता दिलें-मंजतर - नेनेन 


दिल 


फरजाने - बध्दिमान 


हवादिस -- संकट 
जुहद - कोशिश 
जौहर - शान 

शनावर ८ तैराक 


कजा चन्ू मत्यु 
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हन्‍न-- - अाम--- 


डा 


हि ला तेरा मुकाबिल बनके जब आए सरे-मैदाँ। मकाबिल < शात्र 

उसे तू खींच कर नीचे ही ले आना बहर इमकाँ।। धार संग जज 
४ मसभत हो सके 

फिर इसके बाद अपनी टांग उसकी टांग पर रख कर। 


एकड़ कर चीर देना दरमियाँ से, नीचे से ऊपर।। दरमियाँ -- बीच 


जरासंध केफरे-किरदार तक 


उसी शब की सहर ने, भीम को बरूणी तवानाई। 
नए सिर से इरादों में, फिर उसके परत्तगी आई।। 


तुलूए-शम्स की पहली किरण के साथ मैदाँ में। तुलूए-शम्स - सूरज का 


लगादी भीम ने इक जस्त आतिश खेज तूफाँ में।। निकलना 
रे जस्त - छलांग 


>> 3 


०  - 


जरासंग भी इधर मैदान में स्रम ठोंक कर आया। 
बदलकर पैंतरा झपटा, त्तो उस को सामने पाया।। 


मिला कर हाथ, बायाँ हाथ रखा उस की गर्दन पर। 
झकोला देके इक टंगा लगाया, जोश में आकर।। 


-_>+झ>अर्नि हे 


>> 


रायगों --: बेकार 


खा # बे ह 


मगर उसकी यह कोशिश रायगाँ गुजरी बहर सूरत। 
न बरती भीम ने जर्स बराबर इस समय गफलत।। 


४-०, 
झज्यूका 


फिर इसके बाद दोनों जुट गए जोर आज़माई पर। 473 
जमाना शश्दर-ओ-हैरान था, उन की लड़ाई पर।। अशांति: जिंक 


न 


हुनर इक दूसरे पर, कर रहे थे दोनों बढ़ चढ़कर। 
फने-कुश्ती का उनकी, खुल रहा था एक इक जौहर।। 


७-०७", 


कट पर 


यूँही लड़ते हुणु फिर, दोपहर गुजरी दिलेरों को। 
अभी तक कोई जक, पहुँची न थी उन दोनों शेरों को।। 


. नि 


-आदलुलु. 
“०-३०. 


जक < हानि 


-ध. 
जी. 


दिलेराने-वगा की बे नत्तीजा जंग ने आखिर। 
श्री घनश्याम को खामोश रहने से किया कासिर।। कासिर - मजबूर 


खत 


लता 29 
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दिखाई फिर उन्होंने भीम को दानाई-ओ-हिकमत | 
वहीं से इक शजर की शाख को, तोड़ा बसद उजलत।। 


गाना थे हिंकम्मल 
गैणयारी चालादी 
फिर उसको भीम के आगे, श्री घनश्याम ने चीरा। 


तअज्जुब से निगाह- ओ-चष्म उसकी रह गई खीरा।। पर कक लिए, भैलीक कील 


-च्ण्् 


निगाह <-: चितवन 


कत्ल 


वह सब याद आगई फौरन ही उनकी रात की बातें। चश्म < नेत्र आंख 
बताई र्थी उन्हों ने , जिसकदर गुर की उसे चातें ।। खीरा चका चौन्दं 


जच्च्ता ञ-्जामम 


बहादर भीम उसके बाद ही खम ठोंक कर उठठा। 
2 


अआक 


लगाया कह के या बजंरग” इक हैबत असर नारा।। 


हा 


अभी इस नाराए-हैबत असर का शोर-ओ-हंगामा | 
हआ था कम न जर्र-भर, कि उठठा बख्त का खामा।। 
> 


-... जाए -- 


लिखा फरमाने-रहलत उसने यूँ राजा जरासंग का। 
रहा “बजरंग” का मैदान में, नामो-निशा ऊँचा।। 


>.... जकंअ--- 


लगी थी साथ- ही नारे के, उसकी ठीक मुलतानी। 
यह चूँके भीम का था आजमूदा दावे लासानी।। 


०  अइकी अकीी. . आग - अं - - अछ कक -- 
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। 
॥' 
। 
५ 
| 
। 
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। 
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न बच पाया हनर की जर्ब से, वह माहिरे-खश फन। 
गिरा फिर चारों शाने चित, जरासंग पैकरे आहन।। 


3०० 3 
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लपक कर .जा दबोचा भीम ने उस फितना सामाँ को 
जमी पर चारों जानिब खूब रगड़ा दुश्मने-जाँ को।। 


जज्क्छ 
स्य्कण्णस +- >> 


और इसके बाद उसने इसतरह इक टाँग को पकड़ा। 
पकड़ कर टाँग, दोनों आहनी पंजों में फिर जकड़ा।। 


ख्य्ज्ा 


की व 
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ले बम. क्रम 


फिर अपना पैर उसकी दूसरी इक जांघ पर रख कर। 
बयक रूख चीर डाला, दरमियाँ से भीम ने यकसर।। 


असीराने-जरासंध की रिहाई 


जरासंग फील तन का, जुस्सा-ए-खाकी सरे-मैदाँ | मिटटी का बदन 


दोपारा होके, खाक-ओ-खून में, होता रहा गलता।। दोपारा > दो टुकड़े 
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मचा था शोरोगुल का एक हंगामा रहय्यत में। 
इजाफा हो रहा था, दम बदम जोशे-कद्रत में।। 


का 


कंदरत <- शत्रता 
मगर घनश्याम ' जी नब्बाजे-आलम ने, सियासत से। 


किया हीजान को ठंडा, निहायत ही फिरासत से।। 


असीराने-जरासंग ने भी आखिर मुखलिसी पाई। 
न जाने किस कदर लम्बी थी उनकी कैदे-तनहाई।। 


क अाआ 
7 ऋ- का पर आम पा आम 


लेहाजा सब असीराने-जरासंग हो गए शादाँ। शादोँ - प्रसन्न 
इक अर्सा बाद पाया, बे कसों ने दर्द का दरमाँ।। 


०-०४ ०-०७ 


यज्ञ का जायजा 


हुए वापस वह तीनों सूरमा मरगे-जरासंग पर। 
खुशी के साथ पहुँचे, इन्द्र नगरी कामराँ होकर।। 


हि 
अत ब्बहन . नच्कब्ध 


यम बज 


नल 
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ट ७४४०-४०: 


लिया इक बार सब ने जायजा फिर यज्ञ का मिलकर। 
कि बाकी रह गया है काम, आखिर कितना किस के सर।। 


॥। 


जायजा+-- किए गए क्रामों ५ 
का विवरण 


नकुल बोला कि मैं अब, श्यामजी के साथ जाता हूँ। 
और उनके साथ जाकर, स्वर्ण मंडप लेके आता हूँ।। 


न जन 


नकुल और श्यामजी नागों की दुनिया में हुए दाखिल। 
वहाँ से स्वर्ण मंडप, फिर उन्होंने कर लिया हासिल।। हासिल -- प्राप्त 
फकत अब मसअला था काम घीनूजी के आने का। 
युधिष्ठिटर ने लिया था आज जिम्मा उनको लाने का।। 
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जश्न की आराईश 
और यज्ञ का मनजर 


युधिष्ठिर इन्तेजामे-जश्न में मसरूफ था पैहम। 
निशतो-कैफ में, डूबा हुआ था यज्ञ का आलम।। 
हजारों गज के रंगीं, शामयाने रंग भूमि पर। 
सजाए जारहे थे, खुश्नुमा थे राह-ओ-बाम-ओ-दर।। 
सरिश्ता थीं जरो-नुकरा की आमेजिश से सब कड़ियाँ। 
मुजय्यन की गयीं उन में, दुरे-शहवार की लड़ियाँ ।॥। 
सुतूनों में -जडाए जारहें थे गौहरोन्नीलम।॥ 
जमररूद, लाल, और मरजान शहतीरों में थे मदगम।। 
नमूने इक से इक, जरबफ्त पर थे दस्तकारी के। 
कई शहकार थे जरगर के, फज्ने-जर निगारी के।। 
किसी जा रेशम-ओ-कमख्वाब के परदे थे आवेजाँ। 
बिछे थे शामयानों में, कहीं कालीन और दरियाँ।। 
गुलाब और मुशको-अंबर से मुअत्तर शाहराहें थीं। 
जरो-नुकरा की आबो-ताब से, खीरा निगाहें थीं।। 
हर इक स्‌ नग़मा-ओ-आहंग्‌ से इक कैफ छाया था। 
फजा में साजो-मौसीकी ने, इक जादू जगाया था।। 
कहीं था ढेर सा, लालो-जवाहिर और दौलत का। 
न देखा था किसी ने इस कदर, अंबार सरवत का।। 


कहीं था दूदे-संदल और कहीं था शोलःए-रौशन। 
कहीं था गल्‍ला-ओ-मेवा, कहीं अंबर कहीं रौगन।। 


अजब पुर कैफो-राहत बर्ुश था उस यज्ञ का मनज़र। 
विराजे थे हजारों लोग उस जा, इक से इक बढ़कर।। 
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गुलिस्ताँ के शगूफों में, गुले-शादाब की मानिन्द।। महताब > चंद्रमा 


मानिन्द -<- समान 


(३९ 


में वीक हर 7 गुलिस्ताँ -- बागीचा 
कि जिन में व्यास, नारद, पील, ऋतु और चेवन थे।। ब्रागीचा 
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अलावा इसके परशूराम, व्यति होनत्र और सूमनन्‍्त। कोमल फूल 
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महर्णि जैमनी आसित्य, कदरू और पारेशर। 
क्रिषि कश्यप, विश्वामित्र और थे धूम, जलवागर।। 
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मुलितिती, महर्णि. सूमती/ «एकत्र और अम्रौत़ञमः। 
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वहाँ मौजूद थे उनके अलावा श्याम बनवारी। 
द्रोणा, भीष्म, कृपा, इक से इक बढ़कर जटा घारी।। 
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फिर इसके बाद लोगों ने, ब अन्दाजे-खलसाना। 
युधिष्टिर को किया फिर पेश बारी बारी नजराना।। 


खलसाना <“ प्रेम 
मोहब्बत 

मिली रस्मे-तहाएफ और नजरानों से जब फरसत | नंजराना < चढ़ावा 
तो बलवाए गये वॉ ब्राह्मण, फौरन बाईं अजमत।। 

्ु ः 

उन्होंने स्लरोद डाला प्रथ्वी को स्वर्ण के हल से। 

बनाया खत्ंड मंडप, तेज धारीदार इक फल से।। 

जलाई सैंकड़ों मन लकड़ियाँ फिर इसमें चंदन की। 

भड़क कर हो रही थी, दम बदम लो तेज गलखन की।। 

मुकम्मल हो चुका जब, इन्तेजामें-जश्न बा बरकत। 


युधिष्टिर ने इजाजत यज्ञ की देदी बसद फरहत।। 


यज्ञ का मनजर 


दिया अंजाम कारे-ब्रह्मा, फिर व्यास ने बढ कर। 
लिया आचार्य का धौम ने, सब काम अपने सर।। 
अलावा इसके जितने भी ऋषि थे यज्ञ में शामिल। 
संभाला सब ने इक इक काम को, था जिस के जो काबिल | । 
कोई रग वेद के श्लोक पढ़कर जाप करता था। 
शिकम गुलखन का कोई, रोगनो-मेवा से भरता था।। 
तैंतीस ३३००००००० न ब; हर 
हुई तैंतीस करोड इस यज्ञ में, कुल देवताओं की। 
इबादत और परस्तिश, जाहिरो-बातिन खुदावों की।। 
गरज होता रहा यह राजसूय यज्ञ मुद्दत त्तक। 
रही महदृद लेकिन रस्म, यह रस्मे-इबादत त्तक।। 
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दिन आया 'सोमा भीषक' का, तो खुश हो कर युधिष्ठिर ने | 
बहादुर भीष्म से फिर गुफ़्तगू की, यूँ मफक्किर ने।। 


अं 


गुफ्तगू < वार्तालाब 


बताओ तो तिलक किसको लगे, है कौन इस काबिल । 
इबादत किस की कीजाए, जरा हल किजिए मश्किल || 
यहाँ उस देवता की, आज पूजा और अताअत हो। 
कि जिसके पूजने से, सब खुदाओं की इबादत हो।। 


उड5१-०>- 


पितामह ने यूँ अपनी राए का इजहार फरमाया। 
इबादत का श्री घनश्याम जी को, अहल ठहराया।। 


श्री घनश्यामजी की शखस्सियत है सिर्फ इस काबिल | 
कि जिनके पूजने से, सब की होगी बन्दगी हासिल।। 


यह सुनते ही युधिष्ठिर ने श्री घनश्याम की पूजा। 
निहायत शान से की, पैकरे-करराम की पूजा।। 


श्री घनश्याम की परस्तिश पर 
शिशु पाल का सीखपा होना 


शिशु पाल उनकी पूजा देखकर पहले तो झुझंलाया। 
फिर इसके बाद गुस्से में युधिष्ठिर पर बरस उठठा।। 
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हे 


मुझे तो भीष्म के इदराक पर भी शक गजरता है। 


टुटरॉक <- र्बाः अंकल 
बुढ़ापे में उमूमन आदमी ऐसा ही करता है।। 


सितम की बात है, सहदेव जैसे ततिफ्ल की बृंध्दि। 
बडों की अक्ल से भी बढ़ गई, अन्धेर है यह भी।। 


तिफ्ल - खबेचनों 


जहाँ हों व्यास, नारद और विश्वामित्र भी हाजिर। 
वहाँ हो इक ग्वाले की परस्तिश किस तरह आखिर।। 


कृष्णा जैसे मूरत्न और चरवाहे की यह इज्जत | 


गंवार और जाट की हो, इस कदर तौकीर और अजमत ।। कक 


नहीं, हरगिज नहीं, मैं जब्त मुतलक कर नहीं सकता। महानता 
किसी भी शक्ल में, पूजा की हामी भर नहीं सकता।। रकियत - इज्जत 


सम्मान 
अगर होने लगे दुनिया में चरवाहों की रकियत | उलूहीयत > खुदाई 
तो फिर करने लगे हर जररा, दावाए- उलहियत ।। यक लख्त - अचानक 


उरी 2 आती... - आक 


शिशुपाल की पैदाइश पर 
ब्राह्मणों की पेश गोई 


यह सुनकर भीम गुस्से में भभूका बन गया यकलख्त। 
गदा को हाथ में लेकर, बिफर कर त्तन गया यकलख्त।। 


.७७-७७-७,५-४*,-४०)-- 


यह, हालत भीम की जब, भीष्म ने देखी तो समझाया। 


हकीमाना लबो-लहजे में यूँ, इरशाद फरमाया।। 


' 


ज्क 


हुआ था जब शिशु पैदा, तो था बद शक्‍ल और बदरू। 
और उसकी त्तीन ऑखों के अलावा चार थे बाजू।। 


कि 


यह बच्चा पैदा होते ही, कुछ एसा राद सा कड़का। 
कि सचमुच राक्षश है जैसे, यह इन्सान का लड़का।। 


स््थ्ा 
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जब इस हैयत का बच्चा, देखा उसकी गमजदा माँ ने। हैयत - सरत । 
तो बुलवाकर ब्राह्मण से, कहा उस सोख्ता जाँ ने।। 


। मोखर्ता जाँ -- ट्री न 
बताओ जाइचा तूम खींचकर, इस का है क्या कारण । जाइचा 5 जन्‍म कडंली ए' 


भविष्य में किस तरहा बीतेगा, नौ मौलूद का जीवन।। 


४... 


/ 


गिरोहे-ब्राह्मण ने बुर्द-बारी और जहानत से " 


कहा इस मसअले पर गौर फरमा कर मतानत से। ९९५६७ कु 


ग्रतानत << गंभी रतला 
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कि सारे मुल्क से राजों महाराजों को बलवाओं। 
फिर उन की गोद में, इस राक्षश बच्चे को बिठलाओं। 


्ड्यअ 


अगर बच्चे के जिसकी गोद में भी बैठ जाने से। 


दो बाजू, और सूवम चष्म, अपने आप गिरजाए।। 
हे सवम चष्य -- तीसरी 
तो समझो उसके हाथों से, यह बच्चा मारा जाए्गा। आर 


गुरूरो-खुदसरी का इस जहाँ में फल वह पाण्गा।। खुदसरी - स्वेन्डछाचार 
श्री कृष्ण की जानिब से 
शिशुपाल के सो अपराध 
की बख्शिश का वादा 


ए+->सछ-बट-ब> ्टप>स 


यह सुनते ही शिशु को उस की माँ ने सारे शाहों की। 255 
दिया आगोश में, जीनत बना वह सब के बाहों की।। आगोश - गोद 


यह बच्चा जब श्री घनश्याम की आगोश में आया। 
तो फौरन चष्म और बाहों से पाया, उसने छुटकारा।। 


शिशु की माँ ने अपने पुत्र का जब देखा यह मनज़र। 
कहा अपने भत्तीजे कृष्ण से, यूँ मुलतजी होकर।। मुलतजी > प्रार्थी 


दे > आओ अर्ण 
कम पाया तक या गत यान नया, दया थाम या या, आम नया यह आग, मकान 5 सु 


किक 


तुम्हारे, हाथ से ऐ श्याम बनवारी मेरा बेटा। 
मरेगा, ब्राह्मण कहते हैं, यह त्तकदीर का हेटा ॥। 
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जज 


्ब्य्डल्ल 


जख्म 


> ०५-2३ 


१ आ 


मआफ उसकी खताएँ, कर के अहसाँ मुझपे तम कर ही । 
मेरी ओली अतूफत के, दुरे-शहवार से भर दो।। 


डा 


अतफ ने :-: प्रहर्यानी 
यह सनकर श्याम ने अपनी फफी से हंस के फरमाया | 

| पे 2! 
मगर अपनी जबाँ पर हर्फ-आखिर इस त्तरह लाया | | 


जज 


हि 
अाओ- 


कि सौ अपराध तक उस को मैं अपने लतफे-अहसन से। 
क्षमा कर दूँगा नातेदारी के, देरीना बंधन से।। 


ज््क्क् 


७. 


उल्क- 


मगर इस से ज़्यादा मैं न बरुणंगा किसी सरत। 
सजा पाएगा यह अपनी, खताओं की यहर हालत।। 


०१ 


हा 


पितामह इतना कह कर रुक गये और भीम से बोले। 
बहुत आहिस्ता जैसे, कोई अमृत कान में घोले।। 


जज 


कि यह मजरिम श्री केशव का है, वह खुद निपट लेंगे। 
न आओ जोशः में तुम, वह उसे खुद ही सजा देंगे।। 


श्री घनश्याम के, हाथों 
शिशुपाल कजा की गोद में 


न्‍- 


ज्च्कछ 


जज्ख 


शिशुपाल उनकी बातें सुनके, ऐसा ग़ैज में आया। 


गैज - गस्सा 
उठा. फुंकार कर, और सांप की मानिन्द बल खाया।। हे 


- दा .. 


७७ चेक 


कहा उस ने की पूजा करने और करवाने वालों को। 
में अपनी अहलियत की आग में, सारे जियालों को।। 


्याक 


््ज्क्छ 


हवन करता हूँ चाहे, भीष्म हो या कृष्ण सा बद बख़्त। 
मसल सकता हूँ मैं पांडव को, चियूंटी की तरह यक लख्त।। 


नी -- मय - वॉर. धन ++> 
हि 


यह कहकर उसने फौरन ही लगादी जस्त आसन से। 
बिफर कर तन गया बद बख्त जालिम बेतुके पन से।। 
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खताएँ सौ शी होगई थीं यस सितमागार की ' 
हुई सोहाने-दिल, गुस्तारियाँ मगरूर खदसर की |। सोहाने < ना-गवार 


कहा घनणश्याम ने आर्िर ब अन्दाजे- शरीफाना | 
कि उसकी जिन्दगी का भर गया है आज पैमाना। | 


यह कहकर श्याम बनवारी ने उस शैतान की जानिब " 
सुदर्शन चक्र फेंका, जो था अपनी मौत का त्तालिब।। तालिब > चाहने वाला 


कजा की गोद में पहुँचा, सुदर्शन चक्र से आखिर ह 
मिला छुटकारा जालिम को, जहाने-मक्र से आखिर ।। 


यज्ञ के इख्तिताम का 


एलान और मखसूस 
मेहमानों का रुकना 


शिशु जब इस जहाने-रंगो- बू्‌ से, पागया फरसत | 
तो फिर घनश्याम और राजा यधिष्ठिर ने बसद शफकत | | शफकत -< रहम, दया 


बिठाया उसके बेटे को, ब फरहत तख्ते-शाही पर। 
न डाला हाथ दौलत पर, न उसकी कजकुलाही पर।। कजकुलाही - बादशाही 
निहायत शानो-शौकत से हुवा यह जश्ने-बा बरकत। 
कि जिस से पांडवों की बढ़ गई, तौकीर और अजमत।। 


युधिष्ठि: ने किया फिर इस्तितामे-जश्न का एलान। 
हुए वापस वहां से, इक के बाद इक फिर सभी मेहमान।। 


इस्तिताम -- समाप्ती 
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मगर राजा ने कुछ मखसूस मेहमानों को रुकवाया। 
ब वजहे-रिशतेदारी, उनको कुछ दिन और ठहराया।। 


कि जिन में थे श्री घनश्याम कौरवेँ और दुर्योधन। 
उन्हे रुकना पड़ा, देरिना रस्मो-राह के कारण।। 
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कक 


शलद की आग में हर लमहा वह जलता रहा यँही। 
उसे पांडव का जश्ने-दिलनशी खलता रहा युँही।। 


अं ४. ४. इक. डर 


दिलनर्शी >> हृदयंगम 


युधिष्टिर को सभा त़यार करने की जो सामग्री। 
किसी एहसान के बदले में, मयदा नव ने बख्णी थी।। 


्् बरी आर... झअआनिी आस असर 


इसी महफिल में बैठा था युधिष्ठिर एक आसन पर। 
नजर के सामने था जश्ने-शाहाना का हर मनज़र।। 


०, 


धरा 


इसी आलम में दुर्योधन सभा की सम्त जा पहुँचा। 


करीबे-बज्म, मिसस्‍्ले-मार, बल खाता हुआ पहुँचा।। मिस्ले-सार - सर्प, साँप 
| ! ् की मानिन्‍्द 


० अब ्थर 


दिस्लाया अपना गुस्सा उसने, पहले पहरेदारों पर। 
जो दरबानीं पे थे मामूर, उन खिदमत गुज़ारों पर।। 


९-० 9-० --*९--*--९--*--*%-- 


फिर इस के बाद यूँ दाख़िल हुआ दरबार के अन्दर। 
निगाहे-क्हर सब पर डालता आगे बढ़ा खुद-सर।। 


दुर्योधन की हिमाकत 
अपने उरूज पर 


बढ़ा जूँही मुजलूला फर्श, इक. उसको नज़र आया। मुजल्ला ८ दरपण जैसा 
मगर इस फर्श पर धोका, सराबे-रेग सा खाया।। फर्श 

उसे इक चष्मा-ए-आबे-रवाँ समझा था दुर्योधन। 

उठाया अपना कपड़ा उसने घुटने तक इसी कारण।। 
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््त 


फिर इसके बाद वह आगे बढ़ा तो देखता क्‍या है। 
कि वैसा ही वहाँ इक दूसरा फर्शे-मुजल्ला है।। 


खत 


फर्श-मजल्ला -- पानी 


४-० 


कदम फौरन बढ़ाया, उस ने आगे बे खतर होकर। या दर्पण समान भूमि 
यहाँ भी खा गया धोका, गिरा वह आब के अन्दर।। आब - पानी 


आल 


मगर वह, बोखला कर जल्द पानी से निकल आया। 
हया से कट गया और अपनी नादानी पे शारर्माया।। 


गलाम और दासियाँ हँसने लगे उसकी हिमाकत पर। 
क्षभूका बन गया शरमिंदगी से, अपनी दुर्गत पर।। 
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वहाँ से वह, ब उजलत चाहता था बस निकल जाना। 

हि कुछ जार ब उजलत < शीघ्र 
मगर किस्मत को था, कुछ और ही मंजूर दिखलाना।। 

बढा तेजी से आगे, सामने दीवार थी हाइल। हाइल - खड़ी 
मगर “दर” जान कर, दीवार में होने लगा दाखिल।। 

फिर इसके बाद क्‍या था ? मनजरे-हैरत नज़र आया। 

इसी दीवार से सावन का अंधा, जा के टकराया।। 


मिजाह-ओ-तनन्‍्ज के नश्तर 


हँसी और कहकहों का चारों जानिब से उठा तूफाँ। 
मिजाह-ओ-तनन्‍्ज का यारों को गोया मिल गया सामाँ।। 


्यक्ी आओ आर अकसर अर. अत अर - अआर्मि आर - 


८ 


पर अप 


नकुल, सहदेव, अर्जुन और दिलावर भीम ने मिल कर। 
चभोये कलब में उसके, मिजाह-ओ-तनज के नशतर।। 


युधिष्ठि: ने जो दुर्योधन को देखा तो तरस आया। 
फिर अपने भाईयों को रोका, डांटा और समझाया।। 


। ॥ 
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मगर घनश्याम की शह पर वह हँसने से न बाज आए। 
फने-ताना जनी के, सब ने जौहर खूब दिखलाए।। 


किसी ने कह दिया अंधे का अंधा है हकीकत में। 
अजल से कोर-चशमी ही, लिखी है इसकी किस्मत में।। 
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दुर्योधन की सेहत पर 
हसद का असर 


पांडव का आसूदा था, नकदे-ऐश से दामन। 
उधर अन्दर ही अन्दर, जल रहा था कल्खबे-दर्योधन।। 
सोजे-हसद का, पड़ रहा था उसकी सेहत पर। 
होता चला था बारे-कद, पैहम त्तबीयत पर।। 


असर 
गिरा 
हसद और दुश्मनी से दिन ब दिन होता गया लागिर। 
सबब इस ना तवानी का, न था हर एक पर जाहिर।। 


शकुनी को खबर थी, इस लिए वह हो गया मुजतर। 
और इसके बाद, दुर्योधन के वालिद से मिला जा कर।। 


बताया हाले-दुर्यो धन, शक्‌नी ने करीने से। 
कि दुर्योधन, हसद की वजह से है तंग जीने से।। 


धतराष्ट्र के समझाने पर 
दुर्योधन का जवाब 
यह सुनकर बाप ने फौरन ही, दुर्योधने को बुलवाया। 


निहायत प्यार से अपने, जिगर गोशा को समझाया।। 


सुनी बातें मुकददस बाप की, उस ने मतानत से। 
बहुत पुर दर्द लहजे में कहा, लेकिन समाजत से।। 
पिताजी सच है, जो कुछ आप ने इरशाद फरमाया। 
पता सोजे-दरू का, आप ने लेकिन नहीं पाया।। 


यह सच है मेरी ठोकर में, हुकूमत और दौलत है। 
मैं अपने दुश्मनों से दूर हूँ यह भी हकीकत है।। 
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गिराँ <- भारी 
बारें-कद पैहम -- हमेशा 
क्रोध का बोझ 

लागिर -- कमजोर 

ना तवानीं -- कमजोरी 
मुज़तर - बेचैन 
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अच्चानक वह मेरा धोके से गिरना आब के अन्दर। 

और इसके बाद पंचाली का हंसना मेरी दर्गत पर।। | ॥। 

॥। 

॥। 


+ पु 


वह आलम याद आता है तो मझ को मारे गैरत के। 
पसीने छूट जाते हैं स्विजालत और नदामत के।। 


(४० 


स्ििजालत -- शर्गाप्रनट्गी 





य उनक य पास वह लिए फं -<- रत 
अलावा इसक उनक पार वह अबार दौलत का। उशाता-कंफ . 
वह अशयाए निशात-ओ-केफ और सामान इशरत का।। # तरग 


(४ 


परत -- अननन्‍न्द 
ने जाने कितने राजे और महाराजे यधिष्ठिर के। 0. अल 
खशामंद में लगे थे आज इस फातेह मसर्खिर के।। हरनें बाल 


# जैज 


(५ 


कि जिस की याद से, शोला भड़क उठता है सीने में। 
वगरे-माल दुनिया में, 'कुहों है लुत्फ >जीते में।। 


कद्रत कल्ब की माद्म 
होगी सिर्फ यूरिश से 


यह बातें सन के नाबीना पिता बोले मोहब्बत से। 
कि त्‌ भी यज्ञ कर, पांडव के जैसा शानो-शौकत से।। 


॥। 
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द्रोणा, कर्ण, कृपा और अश्वत जैसे शेरों का। 
नहीं है कोई भी मद्दे-मुकाबिल, उन दिलेरों का।। 


उन्हें मामूर कर तसखीरे-हफ्त अकलीमे-आलम पर। मद्दे-मुकाबिल - 
इसी तरकीब से माले-गनीमत तू फराहम कर।। आमने-सामने, लड़ने 
। छ है वाला 
क्‍ यह सनकर बोला द्र्योधन कि सच हैं आपकी बातें। 


मगर किस मलल्‍क से, लाऊँगा दौलत और साोगातें।। 


कि जब पांडव ने ले आई है दौलत लूट कर सारी। 5 
बचा है क्‍या, जो ले आएंगे अपने चारों हितकारी।। हितकारी - दोस्ती 


हा - हक. डा. डर]. हरि हक - डक 
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बगै रे-मालोजर क्‍या राजसूय यज्ञ है आसा। 
नहीं, मम्किन नही, इसके सिवा अब जश्ने-न्रअफशाँ। 
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।ईँः 


कीं अर्शि अर अर 


अलावा इसके इक राजा के, जीते जी किसी सरत। 
हआ हैं और ना होगा, राजसूय यज्ञ बा बरकत।। 


पिता जी 
अहानत का 


अब सिंवा इक जंग के कोई 
लो करेंती है भीने 


नहीं 
पर मेरे 


यारा | 
आरा | | 
न होगी सर्द आतिश दुश्मनी की, रंगो-रामिंण से। 
कदरत कलब की मादूम होगी, सिर्फ यूरिश से।। 
तहैया कर लिया है, पांदवाॉ को मेन छोटगा "' 
उन्हें नीचा दिखा कर, उन की खुदबीनी को तोडूँगा।। 


न होगी फतह जब तक, इन्द्र नगरी मेरे हाथों से। 
स॒कूँ मुअ को ना आएग़ा, पिताजी ऐसी बातों से।। 


शकु॒नी का मशविरा-ए-कुमार बाज़ी 


शकनी जैसा शातिर भी, वहीं मौजद था अब त्तक। 
मगर उसवकत तक खामोश ही बैठा था वह ब्रेशक।। 


वगा की उसकी जब आालें सनी तो इक खयाल आया। 
निहायत प्यार से फिर उस ने, दुर्योधन को समझाया।। 
किसी भी हाल में तू फतह इन पर पा नहीं सकता। 
वगा में हमसरी की ताब, उन से ला नहीं सकता।। 
खयाले-स्राम है पांडव पे, यूरिश की तेरी बातें। 
अगर मंजूर हो तो, में बताता हूँ तुझे घातें।। 
अमल में मेरी घातें तू अगर लाएगा दर्योद्वन। 
तो आसानी से त्तेरे हाथ, मारा जाएगा दश्मन।। 
बहुत आसान है तरकीब पांडव की तबाही की। 
मिटा सकता है सारी शान, उनकी कजकुलाही की ॥।। 
अब उनको सिर्फ चौपट खेलने की आज दावत दे । 
विदुर जी को, युधिष्ठिर को बुलाने की इजाजत दे।। 
उन्हे बरबाद कर दे छल कपट से जीत कर बाजी ॥। 
न खुलने पाएगा तेरा, फ्रेबे-कुरआआ अंदाजी ॥।। 
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और संगीत 
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मादम - पिट जाएगी 
याॉरणश -- आक्राणणा 


लतया >- नए यय 


जातर -< चालाफक 


ताब -- शक्ल 
गयाले-साम -<- गे 


करआ अंदाजी ८ पांसा 
फेकन॥ 
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ना हन्जार बेटे की जिद 
न्जार आए 

| तक न 

कही -अन थधे पिता ने , मशावरा सनकर जः करनी का। 

किसी अफयूनी का, यह मणविरा हैं या जननी का।। 


किसी सरत अमल पैरा न होना इस, पे दर्योघन। 
करेंगा धर्म का यह नाश, तेरे धर्म का दणश्मन।। 
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में दश्मन के लिए आरयिरर, करूँ क्यों धर्म का पालन। 
कि जब द्रश्मन पे गलबा, मक्र से पाना है सद अहसन।। 
मुझे अब आप रोकेंगे, तो अपनी जान देदँगा। 
करूँगा हत्या अपनी, क॒जा का जाम पी लँगा।। 
जो देखा बाप ने अपने, जिगर गोशह का यह मंजर। 
कि जिद और दृश्मनी में, रह गया है अकल ही खोकर।। 





मगर दिल में बुरा कहते रहे, किस्मत के हेटे को।। 


दावते-कुमार बाजी 
की मनजूरी 


जुए का जश्न आखिर, ते हुआ दारुल हुकूमत में। द 
शकनी कामराँ था, वाकुई अपनी शरारत में।। । 

प हे दारुल हुकूमत - 
विदर को इन्द्र नगरी, फिर तो दुर्योधन ने भिजवाया। राजधानी 
युधिष्ठिर को जुए बाजी का, जो पैगाम दे आया।। |! कामरों -- सफल 
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युधिष्ठिर को मिली जिस वक्‍त दुर्योघन की यह दावत | 
समझ में आगई उसके, वहाँ की सारी कैफियत।। 


कि यह जालिम शकुनी, बेहया खुदसर की साजिश है। 
उसी बद-बर्त ना हंजार की, सब जोहदों-काविश है।। 


पसे-परदा मुलव्विस है, शकुनी 
नजर आता है उसका हाथ, इस 


इस शारारत में। 
कारे-जलालत में।। 


वह चूँके कॉब अपना, फैंकने में खूब माहिर है। 
जुए बाजी के फन में घाग है, हुश्यार-ओ-शातिर है।। 


बिलआखिर चारों भाई और युधिष्ठिर चल पड़े घर से। 
बिला खौफ-ओ-खतर निकले, कफन बाँघे हए सर से।। 


हंगामा-ए-कुमार बाजी 


किया फिर बढके दुर्योधन ने, इस्तकबाल पान्डव का। 
निहायत मक्र से, हँस हँस के पूछा हाल पान्डव का।। 


फिर इसके बाद पान्डव को हर्सी ऐवाँ में ठहराया। 
तफक्क्द और रवादारी का मंजर खूब दिखलाया।। 
थे। 
थे।। 


शकुनी और “*दर्योधिन, -तो*"फर्शे-राह होते 
कनीज और दास भी हमराह, खातिर ख़्वाह होते 


डक हंगामा आराई। 
तक की बात आई।। 


जुए बाजी की उसके बाद 
हुई ऐसी, कि तख्ते-बादशाही 


शकनी कॉब अपना, फैंकने में खूब माहिर था। 
यकीनन जीत जाना, वीर दुर्योधन का जाहिर था।। 
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कऊैफियत <: हालत 


बहया -- चसेणशम 


संदसतरखमण्त -- दर्भाग्य 
ना हजार -- चेंकार 
नौहदों-कांविश >- 
परिश्रम 

मुलच्विस -- 
शामिल/मिला हुआ 


क्रार-जलालत >> पाप 


है 


आर. ज् 
जं. - -  अअम इस ० -+०भ्- को ५ कक. कया भी # क्र. #-. 


कार्य 
कॉल <-- पांसोा 

बिला सौफों-खतर <- 
बिना किसी भय के 


निहायत <-: अधिक 


हसीं ऐवाँ - सुन्दर महल है 
तफक्कद - मेहमानदारी 


मित्रता 

फर्शे-राह होना - किसी 

के स्वागत में जमीन तक ह। 

झुक जाना भा 
कनीज - नौकरानी 4 
हमराह - साथ ॥। 

खातिर ख्वाह - मनचाहे /$ 
हंगामा आराई - शोर ॥। 


चिल्लाहट भा 
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है 
रवादारी -- प्रेम और ५ 
॥। 
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मऋगर फिर भी रहा मजबत, और हिम्मत नहीं हारी।। 
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किया ताज-ओ-हुकूमत उसने, सब नजरे-कुमार अपना। नजरें-कुमार  जुए की 
सिवाए सित्र-ए-त्तन, खो बैठा नादाँ त्तारा तार अपना।। 
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ब्द् ब् हे मित्र -7- तने _> आटन के 
फिर इसके बाद उसने जोश में एक एक भाई को। कं 
लगाया दावे पर, और हार बैठा हर फिदाई को।। 
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जए के देवता पर, भेंट उस का चढ़ गया सब कुछ। 
बचा बिन्ते-द्रौपद, के सिवा, उस के न पास अब कुछ। 


बिन्ते-द्रोपद द्रॉपद की 


पत्री 
ः कि | शिकन <- बल 
तो दर्योधन, शिकन अपनी जर्बी पर डाल कर बोला। जा थे 
कं न्‍ सी :-- प्राश 
बडी बेहूदगी से, भाड़सा अपना दहन खस्नोला।। 
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सलामत है अभी जाने - जिगर, पंचाल की दुख्तर। 
जवानी के खजाने का, निहायत कीमती जौहर।। 


गा दावे पर" कया टेसता है" रूप रानी को'। 
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लगाया दावँ पर, और द॒रूतरे-पंचाल को हारा।।! 
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<) 2 
यह बाजी जीत कर, अंदाजे-शाहाना से दुर्योधन। 
शपरत कामी से बोला, पान्डवों की जान का दुश्मन।। 
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कि पंचाली को फौरन, जाके तू ले आ सरे-महफिल " 
बगैर इस माह वश के, अब तो जीना है मेरा मश्किल।। 
यह सनकर उस ने पंचाली को फौरन दास्ताँ सारी। 
सुना कर इल्तिजा की, इस तरह उस ने बसद जारी।। 
कि मैं महकूम हूँ, इस में खता कुछ भी नहीं मेरी। 
अर्क आलूदा है खुद ही, खिजालत से जर्बी मेरी।। 
शकनी, कर्ण, के हमराह दुर्योधन ने कलतारन। 
बलाया है तुम्हें चलिए, मैं आया हूँ इसी कारण।। 


यह सुनकर पड़ गई वह सोच में कुछ देर की खातिर। 
कि मैं इस आदमी से, किस तरह और क्‍या कहूँ आखिर ।। 


द्रौपदी के सवाल पर 
परात कामी का जवाब 


खला में वह नज़र गाड़े हुणु फिर इस तरह बोली । 
कि जिस महफिल में बैठी हो, जुए बाज़ों की इक टोली।। 
बह॒पान्दू की और पंचाल के सम्राट की दुख्तर। 
सरे-महफिल चली जाए, वह आखिर बे झिजक क्योंकर।। 
जरा यह तो बता मुझ को, वहाँ कितने म॒कामिर हैं। 
द्रोणा, कौर, कृपा, के अलावा कौन हाजिर हैं।। 
खबर दे मुझ को क्‍या, पान्डव भी हैं उस जश्ने-इशरत में। 
विदर के साथ कितने लोग हैं, उनकी मईयतत में।। 


कहा उस ने कि हाँ, मौजूद हैं उस जा सभी सज्जन। 
मगर हैं चित्रलेखा की तरह सब दोस्त और दश्मन।। 
किसी में भी नहीं अब धर्म और ईमान की बात्ें। 
लगाए बैठे हैं, इक दूसरे के वास्ते घात्ते ।। 


जहा का राजा अधा और शकुनी 'मन्त्री होगा। 
अलावा कर्ण जैसा वीर, यानी 'कन्त्री होगा।। 


१) मन्त्री बमानी सलाह कार और नासेह के लिए गये हैं २) कन्‍्त्री गलत-उल॒-आम बमानी वल्दुज्जिना | 
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इल्तिजा -- दहाई/ फ र्याद 
बसद जारी - बहत रो | 
पमरहकृम <- नौंकर/ गलाम 
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जता --: अपराध ५ 
अर्क आल॒दा < भिगा | 
हवा 

स्विजालत -- लाज 


जरबी - माथा 
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मकामिर - जवारी 


जश्न इशरत - सखशी की 
महफिल 
मईयत <- नेतृत्व 
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वहाँ अब धर्म और ईमान का क्या काम जाहिर है। 
सिवा बे गैरती के होगा क्‍या अंजाम जाहिर है।। 


द्रौपदी का दरबार में 
जाने से इन्कार 


यह बातें सुनके पंचाली यह बोली, खैर कछ भी हो। 
मगर मेरी तरफ से, भीष्म से तुम जाके यह पछो।। 
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जहाँ मौजूद हों, इक भीष्म जैसे मर्दे-फौलादी। 
हवा कर दी हो जिस ने, खुद गुरू की अपने उस्तादी | । 


अब उनके सामने क्या लाज इक अबला की जाण्गी। 
और इसके बाद भी मुत्ततलक न गैरत उनको आण्गी।। 


अलावा इसके उन से, यह भी कहना नय्यरे-ताबाँ। नय्यरे-तावां - 
बजाए शर्क, निकले गर्ब से, बासद-जलालो-शाँ।। स्रज 


मः चाल बज क पक -> परन 
युधिष्ठिर मिथ्यया बोले, तो कहना यह भी है मुम्किन। 7 ७ आह" 


धुले 'पातक' न गंगा से, तो कहना यह भी है मुम्किन | । मय 


मगर पंचाल की दुख्तर, न उस महफिल में जाए्ग़ी। 
जबीं पर बे हयाई का, न टीका वह लगाण्गी।। 


दुर्योधन का पेचो-ताब 


यह सुनकर उस ने दुर्योधन से कहदी सारी कैफियत। 
कि जिस को सुनके उसने, यूँ दहन खोला बई निखवत।। बई निखवत - गर्व के 
साथ 
तो अच्छा आज वह भी है, शुत्तुर ग़म्जे पे आमादा। शुतुर गम्जे ८ ऊटं के 
कनीजक ने भी शायद पी लिया है किब्र का बादा।। नखरे 
कनीजक -- दामी 
मगर तू फिर से जा, उस का जरूरी है यहाँ आना। उडी 3 अं 


न आसानी से आए तो, उसे तू खींच कर लाना।। रे किब्र - गर्व 
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कहा उसने यह सुनकर, आप जिस औरत के देवर हों | 
पितामह हों खुसर, और पाँचों पान्दव जिसके शौहर हों ।। 
तब्रताओं तो उसे में र्वींच कर किस दिल से 


पतला टागें-मलामत, किस तरह मुह पर लगाऊगा।। 


ग़रगग- प्रला पल 


मझे अब बाज रस्त्रिए, बाज आया ऐसी ग्वट्मत से | गरमिन्दगी का दाग 


न 
। 
लाऊँगा | | 
न 
न 


.... पक 


ने खेलें आप मेरे धर्म, और मेरी शराफत से।। 


यह बातें सुनके दुर्योधन सितमगर, खूब झुंजलाया | 
प्री महफिल से उसको धक्के, दिलवाकर निकलवाया।। 


"पा 999»००-------- 


फिर अपने भाई दुश्शाषन से बोला खैर! त्तम जाओ। 
वह जिस सूरत से भी आए यहाँ फौरन उसे लाओ।। 


दुश्शाषन की 
चीरा दस्ती 





यह सुनते ही चला, इबलीस का हमसाज दुश्शाषन। 
कहा उस ने ऐ. दासी, मुन्तजिर है तेरा दर्योधन।। 


मेरे हमराह चल, मुततलक्‌ न कर, अब शर्म ऐ दोसी।। 


बस इतना कहके झपटा, माहवश की सम्त दुश्शाषन। 
यकीनन चीरा दस्ती पर था माईल, अक्ल का दुश्मन । । 


यह हालत देखते ही, खौफ सा इक छा गया उसपर। 
लजाते, खौफ खाते, बोली पंचाली यह रुक रुक कर।। 


न छूना मुझ को मेरे जिस्म पर है सिर्फ इक कपडा। ु 
कै >> जे > हैज -- माहवारी 
अलावा हैज से हूँ जिस्म है अकड़ा हुआ मेरा।। 


न 
५ 
५ 
१ 
* 
१ 
* 
१ 
$ 
१ 
$ 
॥। 
हि 
॥। 
५ 

वहीं तू पूछ लेना चल के, सब का धर्म ऐ दासी। | 
| 
॥' 
५ 
ऐ 
॥/' 
| 
॥' 
ह। 


कि लय स्ट्य बम बाकका कक न्चख्च्लः ज्बहॉ्निनि ॉर्नित _ चहल -्याकमा नल चल ल्च्च्य् 


मगर मरद॒द क्‍यों अपने कमीने पन से बाज आता। 
रिजालत और सिफला पन, वह अपना क्‍यों न दिखलाता। | रिज्ञालत -- कमीनाप्रन 
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की की पक का का पक पक का कक का आओ आओ आऋ # _# 


बिलआखिर वह महल की सम्त, भागी स्रौफो-दहशत से | 
अचानक वह भी दौड़ा, उसके पीछे फर्ते-उजलत से।। 


फकत दोचार लम्हे की त्गो-दौ में उसे पकड़ा। 
और अपने आहनी पंजों में, उस मासूम को जकड़ा।। 


पकड़ कर बाल उसके खींचता, जालिम चला लेकर। 
ग़ज़रता था गुमाँ इस कशमकश से बस यही यकसर।। 


कि उर्या माह वश पंचाल की दुर्तर न हो जाए। 
गबार आलूदा, असमत का कहीं गौहर न हो जाए।। 


द्रोणा और पितामह को 
पसीना सा निकल आया 


जातार तलवह ब्रेजबाँ सद शुक्र लत कलार पहची । 
दरीदा सित्र, आजिज मजमए-अगयार में पहँची।। 
इस आलम में उसे अहले-तरब ने जब वहाँ पाया। 
द्रोणा और पितामह को पसीना सा निकल आया।। 
उन्हे यह खौफ था, दुनिया न हो जाए तहो-बाला। 
न पड़ जाए निजामे-अर्ज को तखरीब से पाला।। 
सभी थे लरजा बर अन्दाम, सब पर खौफ तारी था। 
मगर जहने-पितामह, सोचने से आज आरी था।। 
दिगर इसके यहाँ मौजूद था, इक कर्ण सा इन्साँ। 
जो पंचाली की इस तौहीन पर, था शाद और फरहाँ।। 
यह मंजर भीम ने देखा, तो जोश आया, उबाल आया। 
उसे बिन्ते-द्रौोपप की, अहानत पर जलाल आया।। 
मगर समझा बुझा कर, वीर अर्जुन ने फिरासत से। 
उसे ठंडा किया संजीदगी से, और मतानत से।। 
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ह । 
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९ 
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क्रशमकश ८ खींचा तानीं ऐै 


<+ पा 





दरीदा सित्र ८ फटे कपड़े 
आजिज - मजबूर 
मजमाए- आगयार -> णात्र 


दल 


तहो-बाला - उलट 
पलट 

तस्वरीब - टट फट 
लरजा बर अन्दाम -- 
कापंते हुए 


आरी - साली 


शाद और फरहाँ - खुश 


मतानत < गंभीरता से 
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कक 


रजीलों की हिमाकत पर, शराफत खून रोती थीं।। 


पा ; " 


रन --आर्ण 


सरा सीमा थी पच्ााली, कमीनों की शरारत से। 
हिरासाँ थी छुड़ाणएु कौन, उसको इस मसीबत से।। 


/ कभी वह ब्ेरुत्री से और कभी यकलख्त घबरा कर। 
नजर पान्डव पे अपनी डाल देती, गम से शैह पा कर (। 


छा) - 


मंवांतिब जूँ ही पान्डव से हुई इक बार पंचाली। 
यधिष्ठिर की हया से झुक गई फिर गर्दने-आली।। 
यह मंजर देखते ही, बोला द्रश्शाषन कि ऐश अबसन। 
उधर क्‍या देखती हैं, देख इधर ब्रैंठा है दर्योधन ॥। 
तुझे हमने जुए में' "जीत , कैरु- लौन्‍्डी बनायी है? 


और इस दरबार में दासी, समझ कर तझको लाया है।। 





में कौन भारियिर 
बट सच त्- -न+- 
दहन में कौन दे आखिर 
यह सुनते ही पितामह से कहा उस ने सरे-महफिल। 
तुम्हारे सामने दासी मुझे, कहता है यह जाहिल।। 


८ 


मगर तुम हो कि चुप साधे, हुए बैठे हो महफिल में। 
नहीं है इज़्जतो-नामूस का, एहसास क्‍या दिल में ।। 





वताओ तो लगाम उस केन्‍्दहन"म्रेंकोन दे आऔंँसिर। 


जल हर - हि इन्तेकाम -- बदला 
मेरी बेदज्ज का इन्तेकाम, अब कौन ले आखिर।। 


ग्रपप्राय 
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पितामह ने कहा ऐ कन्या, ऐ गमजदा द॒ख्तर। 
त्तेरी बेइज्जती से खौफ सा छाया है इक दिलपर।। 
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बताओ तो लगाम इस के | ॥ 
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. यह. 


अहानत से तेरी खतरा है दनिया की तबाही का । 
उलट जाए ना तख्ता कल जहाँ की बादशाही का।। हू 
च्च्ड 
॥##- 
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यही है वजहा जो आँखों को हमने बंद रखा है। 
जबाँ को अपनी सी कर, इसलिए हरचंद रर 


निगाहे-दूरबीने- अदल 


धोका खा नहीं सकती 


&।। 


| 

द  जबा __ फऋ़ार्णा 
;रचंद -- हर वक्‍त 

द 


फिर इसके बाद दुर्योधन ने पछा सब म॒कामिर से। मुकामिर - जुवा स्तेलने 
कि पंचाली को मैं ने क्‍या नहीं जीता यधिष्ठिर से।। गाल 


जी ता अं. अर अर आकर 
था अक बक > फ क हर बा छ 





जो थे अहले-तरब, खामूश थे इस बात को सनकर। अहले-तरब -- सभा का १ 
ब वज्हे-लौफ कोई भी, न उस को दे सका उत्तर।। डर व्यक्ति ह 
श्र वज्ह-जॉफ <- भ्रय के १ 


मगर नामे विकर्ण' इक उस का भाई भी वहीं पर था। कि 
र्णा 


कहा उसने सभा वालों से, ऐ लोगो यह डर कैसा।। 


कहो तुम धर्म और इन्साफ की, जो बात हो खुल कर। 
किसी के खौफ से खामूश रह जाना नहीं बेहतर।। 
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परधिष्टठिर ने सरे दरबार, पहले ख़्द को दा है। 
जए पर उसने अपने बाद, पंचाली को वारा है।। 


यह इक नुकता है कानूनी, कि जिस पर आप को माईल। 


मुझे करना है सुनिए, साहेबाने-जीनते-महफिल | । जीनते-महफिल - सभा 
थ् के आदरणीय लोग 
हकीकत है जुए में जिस ने पहले खुद को हारा हो। 

फिर अपनी भारय को घाट पर जिस ने उत्तारा हो।। 

उसे क्‍या हक पहुँचता है, कहो कानून की खझूसे। रूसे - अनुसार 


लगाए दांव पर औरों को, जो आईनी पहलू से।। आईनी - कानूनी 


निगहे-दरबीने-अदल -+ 


; रे ४ हर बि न हे ०५ ढः क क्र. क्र क्‌ कम 7-७ - अकामा - अमा- करा 


ल्ख्क्ा 


यकीनन इसत्तरह पंचाली, जीती जा नहीं सकती। 5 कप जा 
निगाहे-दूरबीने-अद्ल छोका स्रा नहीं सकती।। इन्साफ के जार 
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न्न् 


कि 


तअज्जुब है मुझे कानून 
की इस मूृशगाफी पर 


यह सनकरः इक खणी की लहर दौडी बज्मे-दशरत में । 
हे के हि न्‍ बन 
सदा तहसीन की गूंजी, फजाए खौफ-ओ-दहणशत में।। 


यह रंगे-बज्म, दुर्योधन ने देखा तो कहा जले कर ' 
तअज्जुब है मुझे कानून की, इस मूशगाफी पर।। 


ग्रह हैं दरेबोर मेरा इस जाहे--मेरी हकंमत है।। 
मेरे अहकाम का पाबन्द हर फर्दे-रियासत है।। 


इसी के तहत सुन, ऐ विकर्ण अब हुक्म देता हूँ। 
और अपने आहनी दस्तूर से, यूँ काम लेता हँ। 


लेहाजा अब उतर वाता हूँ कपड़े उनके जिस्मों से। 
ग़रूर-ओ-खुदसरी से जिनके सीने आज हैं अकड़े।। 


द्रौपद कन्या भी इस से मुसतसना नहीं होगी। 
उन्ही के साथ अब यह भी बरहना बिल यकीं होगी।। 


पकड़ कर उस ने 
पोशाके-तने-गुलरू को फिर खींचा 


यह हुक्मे-नारवा सुनते ही पान्डव ने बसद उजलत। 
उतारीं अपनी पोशाकें बगैरे-हीला-ओ-हुज्जत | | 


फिर इसके बाद दुश्शाषन परी ततमसाल की जानिब। 


6 


हिदायत कर्ण की पाकर, हुआ मरदूद यूँ रागिब।। 


कि डाला हाथ उसके सित्र पर और इक सिरा पकड़ा। 
पकड़ कर उस ने पोशाके-तने-गुलरू को फिर खींचा।। 


बज्में-इशरत - खशीं की 
सभा 

संदां - आवाज 
तहसीन - प्रसन्नता 
मशगाफी - बाल की 
खाल उधेडना 
अहकाम - आदेश 
हर फर्दे-रियासत - 
राज्य का हर व्यक्ति 
आहनी दस्तर < 
शक्तिशाली कान॒न 


मसतसना -- अलग किया 
गया, वंचित 


बसद उजलत +-- 
शीघ्रताके साथ 
पोशाक - कपड़े 
हीला व हुज्ज़ - बगैर 
किसी बहाने के 

परी तमसाल ८ परी 
समान 

हिदायत - आदेश 
पोशाके-तने-गुलरू ८ * 
फूल जैसी कन्या के शरीर॒ 
के कपड़े हे 
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अहल-तरत्र 5: मजा में ५ 


# 
यह हालत देंख कर अहले-तरब ने, शर्म से गर्दन। 


अझका क्रर अपनी आँखें / भन्‍द पर लीं लाज के कारएण।। इपस्थिल लोग 


स्विस्सने- होण- ऑ-फिरासत है! 
द्रौपद कन्या के स्िरिमने-होश-ओ-फिरासत पर। + बुद्धी का धन | 
हथा और ना उम्मीदी की गिरी, इक बर्क लहराकर।। ९५० | 
ना उम्मीदी < निराश पु 
बर्क -- बिजली ॥ 


ह़्या 


ग़रज हर सम्त से, मायूस होकर नाजिशे-गुलशन। 


ँ नलॉजप्र-गलपफएान -- 
ब॒चष्मे-नम किया उस ने, श्री घनश्याम का स्मरण।। 


राग 
के लिए गाय का कारण 
गायब्ाना +- रछोपकर 


नें जे -+ जमे जमे 


हुआ लेकिन न कपड़ा 
खत्म उस मासूम के तन का 


पोशे-तने-गलरू -- फल 
असर फरयादे -पंचाली ने आखिर अपना दिखलाया | 


उसे घनश्यामजी ने, 


जैसी कन्या के णरीर के 
गायबाना सित्र पहँचाया।। के डे 

५ एल <- सेजान 
किरमिजी माइल -- लाल 


वह जूँ जूँ. खींचता था सित्र, जिस्मे-नाज़ परवर से। 


८ 5 हट रंग की तरहा 
निकलते जारहे थे सित्र, जेरे-सित्र अन्दर से।। 


हस्ने-अताअत - आदर 
के साथ 

वह इतनी देर तक खींचा किया, पोशे-तने-गुल रू। 
कि जिसकी वजह से, शल पड़गए मरद्द के बाजू।। 


अकीदत <- श्रद्धा 
यही जारी रहा यह सिलसिला, इबलीस पुर-फन का। 
हुआ लेकिन न कपड़ा खत्म, उस मासूम के तन का।। 


यहाँ तक लग गया इक ढेर, कपड़ों का सरे-महफिल। 
पचासों रंग के नीले हरे, और किरमिजी माइल।। 
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यह लीला देखकर अहले-तरब हुस्ने-अताअत से। 
श्री घनश्यामजी का नाम, लेते थे अकीदत से।। ५ 
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भीम की प्रतिज्ञा 


बहर सूरत न उरयाँ हो सकी पंचाल की दख्तर ' 
भरे दरबार में इज्जत बचाई व 


ख्ड्मा 


हम कक 


श्याम ने आकर।। की 


लहृू के घूँट पी पी कर, अभी तक भीम बैठा था। 
न अब तक ऐसा मन्ज़र, उसकी चष्मे-सर ने देखा था।। 


अचानक उठ के आसन से पुकारा, ऐ सभा वालो। 
नहीं है जब्त का अब मुझ को यारा, ऐ सभा वालों।। 


सुनो प्रतिज्ञा मेरी क कै जी मं एलान करता हाँ। 
तुम्हारे सामने इस बात का, पैमान करता हँ।। 


पिरऊँगा मैं न जब तक खून, दणश्णाषन के सीने का | 
मिटेगा उस घड़ी त्तक दाग, सीने से न कीने का।। 


पिया मैं ने, न उस का तीन चुल्लू खून, अगर लोगो। 


लगे यह पाप, कपड़ा खींचने का, मेरे सर लोगो।। 


तअज्जुब है अन्धेरा 
मखजने-अनवार कहलाए 


द्रौपद' कन्या बोली, पतिवरता हँ में साजन। 
मेरी त्ौहीन का बदला, फकत है मर्गे-दश्शाषन।। 
यह सुनकर कर्ण बोला यह भी दावा खूब है त्तेरा। 
बयाने -पारसायी का नया असलूब है तेरा।। 
हों जिसके पाँच शौहर, वह पत्तिवरता कही जाए। 
तअज्जुब है अन्धेरा, मखजने-अनवार कहलाए।। 


फिर इसके बाद दुर्योधन ने अपनी रान दिखलाकर। 
कहा बिन्ते-द्रोपद से, इधर आ बैठ जा इस पर।। 
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सह7 सरत <- कि मी 


कार 


उरयाँ -- नांगीं 


पैमान -- प्रतिज्ञा 


तौहीन -- अपमान 
मर्ग ८ मत्य 


बयाने-पारसाई -- 
पारसाई का बयान 
असलब ८ ढंग 
मस्वजने- अनवार -- 
प्रकाश का भंडार 
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| 
यह सुनकर भीम बोला, तुझ को जालिम मैं न छोटछेंगा | 
तेरी इस रान ही को गुर्जे-फौलादी से तोडँगा | । 
अलावा इसके मे इस चात का एलान करता ह#ह# | 


7 ॥ बरूश्‌गा गिरोहे-कौर को, पैमान करता हाँ ।। 


धतराष्ट्र का वरदान 


विदुर ने भीम को ड्बा हृ आ. जल गैज मं पाया । 
उन्हे फौरन जमाने की तबाही का खयाल आया।। 
कहा नाबीना राजा से कि रक्षा आप फरमाएँ। 


तसलल्‍ली दें, द्रौपद कन्‍या को और समझाएँ || 


कहा राजा ने बेशक, तू पतिवरता है ऐ बरेटी। 
कि दुर्योधन से की रे लेरी इस दरबार में हेटी ।। 


मगर तूने तहम्मुल का, न छोड़ा हाथ से दामन। 
लेहाजा तुझ से खुश हूँ, मॉग ले वरदान कुलतारज।। 


हम्मल - घिरज 


7 नतारण न है ग़लत -4। 
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सनकर पचाल चि खश हो हे वर के का चिराग 
यह सुनकर दुर्तरे-पंचाल ने खुश हो के वर माँगा। 
खलासी शौहरों की माँग कर, इजने-सफर माँगा।। 


अलावा इसके जो कुछ जब्त हैं हत्यार और पोशिश। पोशिश - कपड़े 


इसी के साथ बरुशें, एक रथ ऐ साहबे-दानिश ।। कामवाली 20४ क 
ब्रॉद्धमान लोग 


सलीका मन्द राजा ने, किया वरदान को प्रा। 
बुजुगी का भरम रक्‍खा, किया पैमान को परा।। 


ब सुरअत कब्ले-यरिश 
फातेह अकलीम को रोका अपर सेशकिल + हे 


क॑ अन्दर 
अचानक बरसरे-महफिल किसी ने तनन्‍ज का नण्तर। नश्तर - चाकू 
चलाया बे तकललुफ पान्डवों के कल्बे-मुजतर पर।। कुल्बे-मुज़तर - बेचेन 
क्र ह्रदय 
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कि आखिर बहरे गम में, कश्तीए-अम्नो-अर्मों बनकर | 


कमजोर बहरेंगमस -- ठ 
वही ग्लीर औरत, काम आई वक्‍त पढ़ने पर।। बहरेग़म - दुःख का 


तुफान 


है: आय 


बा 
०-०“: 


सुनी जब भीम ने यह बात, तो बोला मशीखत्त से। कश्तीए-अम्नो-अमों - 


कभी हम ने सहारा और मदद चाही न औरत से। | 3<# ब््खा 
ड़ मन्र 


लवण 
३० 3 _ 


जा 


जक्रे-- 


आओ 


हमारे बाजुओं में आज भी कुब्वत है ताकत है। 
फूना के घाट तुम जैसों को, पहुँचाने की कुदरत है।। 


फकि- 


कप रन आम 


कहकर भीम लपका गुर्ज + 
यह लेकर सम्ते-दुर्यो घन | सम्ते-दुर्योधन < 


गए "के 
लरज़कर रह गए जिस से, शकुनी, कर्ण, दुश्शाषन। । दुर्योधन की ओर 


थ ा-+०,. 


मगर फौरन युधिष्ठिर ने, दिलावर भीम को रोका। 
ब सुरअत कब्ले-यूरिश फातेह अकलीम को रोका | । 


पांडवों की वापसी 


हुआ खुश कौर राजा आज एदामे-युधिष्ठिर से। एदाम - निर्णय 
कि इक फितना उभर कर दब गया था जिस मुदब्बिर से | । मुदब्बिर - बुद्धिमान 


फातेह अकलीम -- किसी 
राज्य के विजयता 


्् 


व 


हवन जय अत अपन अर अल 


ल्‍ | 
बढ 


७ 


मुखातिब हो के, पान्डव से कहा उसने मोहब्बत से। हरकत < कार्य 
कि तुम को दुख बहुत पहुँचा है, दुर्योधन की हरकत से।। 


हुल्‍-2 व 


ऑन री 03 का. 


जल 


नादाँ - मुर्ख 
भरे दरबार में नादाँ ने कम जरफी दिखाई है । कम जरफी - मुर्खता 
माफ उसकी खता करदो, तुम्हारा यह भी भाई है।। खता - दोश 


७ 
रह 


यह लो कपड़े तुम्हारे इनको पहनो और घर जाओ। 
संभालो अपना सिंहासन, यहाँ से बे खतर जाओ।। 


बेखतर - निर्भय 


अर --- आह. 
्यक्भ 


यह सुनकर चल पड़े उजलत से पान्डव और पंचाली। 
मगर दिल में कदूरत, लेके लौटे इन्द्र के वाली।। 
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कुमारबाजी के दोबारा 


मशविरे 


हुए जिस वक़्त पान्डव कौरवाँ के शहर से रुखसत। 
तो दुर्योधन के कल्बे-बदगुमाँ पर छा गयी दहशत ।। 


कहा अपने पिता से. पान्डवाँ से मुझको खटका है। 
मुझे उनकी रविश पर, कुल की बरबादी का खतरा है।। 


वह अपने इन्तकामी जोश से, बाज आ नहीं सकते | 
दिमागो-कल्ब पर अपने, वह काबू पा नहीं सकते।। 


लेहाजा रास्ते में होंगे, उनको आप रुकवा दें | 
किसी को भेज कर फौरन, यहाँ पान्डव को बुलवालें।। 


कि उनके साथ मैं खेलूँगा ऐसी आखरी बाजी। 
कि माजी उनकी हालत पर, करे हर लम्हा गम्माजी।। 


वह ऐसी शर्त होगी, जो भी इस बाजी को हारेगा। 
वह बारह साल जीवन अपना जंगल में गुजारेगा।। 


अलावा इसके वह इक साल तक खुफिया तरीके पर। 
गुजारेगा फिर अपनी जिन्दगी गोशा नशीं होकर।। 


न छिपकर रह सका इस दौर में वह बख्त का मार। 
! ४ 
तो बारह साल फिर उसको, बिताना होगा दोबारा।। 


आखरी बाजी 


यह बातें हो चुकीं तो, कर्ण को राजा ने भिजवाया। 
वह आधे रास्ते से, पान्डवों को जा के ले आया।। 


जुए का सिलसिला फिर छिड़ गया दरबार के अन्दर। 
शरायत आखरी बाजी की आई, सामने खुल कर।। 
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बह 


रुखसत - रवाना 
कल्वे-बदगुर्मों - शत्रुता 
भरा हुआ दिल 

दहशत +“< भय 

रविश - अन्दाज 
इन्तकामी जोश -- बदले 
की भावना 
दिमागों-कल्च < हृदय 
और दिमाग 

काबू - नियत्रण 


को  अअ  अकर्म. 
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माजी - भूतकाल 

हर लम्हा 5-5 हर घहीं 
गम्माजी - किसी चीज ९ 
का प्रकट होना 
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गोशा नी -- छप कर 
बैठना 
बख्त - भाग्य 
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युधिष्ठिर ने कहा मैं जीतलूँ, बाजी त्तो बेहुज्जत । 
मुझे वापस मिले मेरी हुकूमत ताज और सरवत।। 


दोबारा मैं अगर हाररू, तो फिर सुनसान निर्जन में। 
गुजारूँगा 'फूकीरों की तरह, बारह बरस बन में।। 


गरज मंजूर कर लीं, सारी शर्तें सब ने खुश होकर। 
बहुत मोहतात होकर, फिर वहाँ खेली गई चौसर।। 


खुशी से कॉब जूँ जूँ फैंकते थे जानिबी अपना। 
जिगर को थाम लेते थे, मुअज्जिज हाजरीं अपना।। 


यह बाजी जान की बाजी लगा कर खेली दोनों ने। 
बड़ी दिल बस्तगी के साथ चौसर खेली दोनों ने।। 


मगर तकदीरे-पान्डव पर, नहूसत साया अफगन थी। 
गुमाँ होता था गोया नर्दो-बाज़ी उनकी दुश्मन थी।। 


वही आख़िर हुआ त्तहरीर था, जो उनकी किस्मत में। 
यह बाजी भी उन्होने हारदी जश्ने-मुसर्रत में।। 


दुश्शाषन की पेशकश 


हुकूमत कौरवाँ को सोंप कर पान्डव बसद उजलत। 
बदल कर भेस होना चाहते थे, जश्न से रुखसत।। 


द्रौपद कन्या भी पान्डवाँ के साथ जाने को। 
थी आमादा सफर की, सारी त्तकलीफें उठाने को।। 


तो फौरन तंजिया अन्दाज से मरदूद दुश्शाषन। 
मुखातिब होके पंचाली से बोला, अक्ल का दुश्मन।। 


ठहर ऐ नाजनीं, ऐ माहवश, ऐ नाज परवरदा। 
बहुत मुश्किल है अब भी सोच ले इमरोज से फ्रदा।। 
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चिरागें-रुख -- तेरे मुख के 
दीप 


चिरागे-रुख से तेरे, अपनी दुनिया जगमगालेंगे।। 
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है अब भी वक्‍त आजा, थाम ले दामाने- दुर्योधन । 


सुदाए-बादिया गरदी से तू अपना बचा दामन।। सुदाअ - दर्दे सर 


बशकक्‍्ले-कौरवाँ मौजूद हैं इक 
सदख् ररे-दानिक 


यह सुनकर भीम बोला, तुझ से दुश्शाषन समझ लूँगा। 
जवाब इस का तुझे चौदाह बरस के बाद मैं दँगा।। 
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यह कहकर भीम और पान्डव हुए रुखसत ब कररो फर। रुखसत - रवाना 

पए सहरा-नवरदी चल पड़े सब जोश में आकर।। कररोफर - शान के 
साथ हर 

कोई कहता चला, बाहर नहीं है मेरे काबू से। प्‌ सवरान्मपरेदी भा 


कौरों जंगल और मैदान की 
करूँगा नाश मैं कौरों को, अपने जोरे बाजू से।। कार, सी गन 


जा 


किसी ने खाक उड़ाई राह की, इक मुश्त यह कहकर। खाक - मिट॒टी 

इसी अंदाज से मैं त्तीर बरसाऊँगा कौरों पर।। एक मुश्त - एक मुट्ठी 
भर 

कहा सहदेव ने मन में, शकुनी को में मारूँगा। 


गठरो-सरकशी -- -हट 
गरुर-ओ-सरकशी का उस की, सब नश्शा उताझूँगा।। 
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द्रौपद कन्‍या भी बाल खोले अश्क बरसाती। अश्क - आंसू 


चली हमराहे-पान्डव .हर कृदम पर ढठोकरें खाती।। हमराह - साथ-साथ 
कदम - पग-पग 


वह मन में सोचती 23० थी, काश ऐ. प्रभू वह दिन आएँ। बेगमाते-कौरवाँ > 
कि मुझसी, ठोकरें भी, बेगमात्ते-कौरवाँ खाएँ।। कौरवों की स्त्रीयाँ 
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जज 


ऋगणि व्हदश्यव 
का दर्शन 


नशीली 


चले उत्तर की जानिब, हस्तिना को छोड़ कर पांडव। 
न देखा शहर की जानिब, रुख अपना मोड़ कर पांडव।। 
परेशाँ हाल बन में, फिर रहे थे ठोकरें खाते। 
नई उफताद मुहँ खोले, खड़ी रहती जिघर जाते।। 


अचानक आन पहुँचे, फिर विरह दश एक दिन बन में। 
युधिष्ठिर ने उन्हें देखा तो बेहद खुश हुआ मन में।। 


खड़े होकर किया आदाब, और आसन पे बिठलाया। 
सऊबत दश्त-गरदी की जबा पर इस त्तरह लाया।। सऊबत - मुश्किल 


ऋषि महराज मुझ जेसा, दुखी राजा जमाने में। 
न होगा बिलयकीं, बारेअलम मुझ सा उठाने में।। 


रा -जं अजहर 
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है इबरत के लिए काफी यह मेरी खाना वीरानी। इबरत - देखने के योग 
मेरे हाले-परेशाँ पर है, सर गरदाँ परेशानी।। खाना वीरानी - घर की 


बरबादी 
मुझे बरबाद कर डाला है दुर्योधन सितमगर ने। सर गरदां - परेशान 


मताए जिन्दगानी लूट ली, मगरूर खुदसर ने।। मताए-जिन्दगानी -- 
जिन्दगी की पूंजी 
मक्र -- धोका चालाकी 


9-४“ 9-५) 


जा 


जुए में मक्र से जीती है, उस जालिम ने सब बाज़ी। 
शकुनी को मिलाकर, खूब की है फितना परदाजी।। 


सित्र -- कपड़े 
हमारी भारिया को, सित्र से, बेगाना दुश्शाषन । जप 


भरी महफिल में करना चाहता था अकल का दुश्मन।। 
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बहुत मजलूम हूँ मुझ पर मुनि जी रहम फरमाएँ। 


हि ब अजराहे-मुहब्बत - 
ब अजराहे-मुहब्बत मेरी हालत पर तरस खाएँ।। हे 
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बिराह की आग में 


जलता रहा 
जो मिस्ले-परवाना 


सुना डाली युधिष्ठिर ने, जब अपनी दास्ताँ सारी। 
वृहदश्व की जबाँ से फिर हुए अलफाज यूँ जारी।। 


कि तेरी बात को राजा युधिष्ठिर मानता हूँ मैं। 
बहुत अच्छी तरह, बिपता को तेरी जानता हूँ मैं।। 


मगर इस पृथ्वी पर, एक राजा ऐसा 
खरा, आलाम के तनन्‍नूर में जो तप के 


गुजरा है। 
ऊतरा है।। 


अलम झेले हैं तुझ से भी, ज़्यादा इक से इक बढ़कर। 
जिला पाई है जिसने जिन्दगी की सान पर चढ़कर।। 


इधर आ मैं सुनाऊँ मुख्तसर अब उस का अफसाना। 
बिराह की आग में जलता रहा जो मिस्ले-परवाना।। 


मगर उलफत के चक्कर ने, उसे ऐसा संवारा है। 
कि दुनिया में वह नल के नाम से, अब आशकारा है।। 


फसाना हाए नल और 
दमयंती 


'दिमंती नाम की इक शोहरए-आफाक शहजादी। 


कि जिसके हुस्न की थी मदह ख्वाँ, दुनिया की आबादी।। 


निहायत नेक सीरत थी, वह राजा भीम की दुख्तर। 
सलीका मन्द खुश-अतवार थी, वह लुत्फ की पैकर।। 


१) सही तलफ्फुज़ दमयंती है लेकिन पए जुरुरते-शेरी 'दिमंती' इस्तमाल किया गया। 
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दासस्‍्ताँ <: कथा 


आलाम <-- कष्ट/ 
मुसीबत 
तन्‍नूर - भट्टी 


अलम << दुःख 


शोहरए-आफाक +- 
दुनिया में मशहूर 
मदह ख्वाँ - तारीफ 
करने वाली 

नेक सीरत - अच्छे ५; 
चाल-चलन ।' 
सलिका मन्द ८ हर हु 
काम ठीक तरहा करने ' 
वाली एै 
खुश अतवार - अच्छे + 
तरीके वाली ॥। 
लुत्फ की पैकर - का 
अच्छाई की मूर्ति | 
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नथा महवश हसीना का कोई सानी जमाने में। । 
न था इस जोड़ का मोती किसी के भी खजाने में।। 


अगर फितरत के इस शहकार को, बहजाद और मानी। ह।- - कप कला 
लत उन्हें 5 कार की बेहतरीन कला 
यकीनन देख लेते त्तो, उन्हें होती पशेमानी।। 


गरज इस महवश-ओ- मजमू अ-ए- हुस्नो -जवानी पर। इरान के दो मशहूर 
हजारों जान से नल .शेफ़्ता था रूप रानी पर।। चित्रकार |! 
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० हु बहजाद मानी - प्राचीन 
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हर 


दिमंती पर था वह भी शेफ़्ता लेकिन मुकददर ने। 
रकीबे-नल बना डाला उसे उलफत के चक्कर ने।। 


इसी इक वजह से दुशमन बना, गुमकरदए-मन्जिल। 
दिमंती और नल के दरमियाँ फिर होगया हाइल।। 


जुए में जिसने नल की जीस्त को, बरबाद करडाला। 
निकाला मक्र-ओ-अय्यारी से जिसने उस का दीवाला।। 


बयाबानों की राजा नल से, जिसने खाक छनवादी। 
जलाले-खुसरवी को राह बरबादी की दिखलादी।। 


जुए में उसका सब कुछ लुट चुका तो नल ने घर छोड़ा। 
रुख अपना शहर की जानिब से, जंगल की त्तरफ मोड़ा।। 


हुकूमत दौलत-ओ-सरवत, वहाँ से हार कर निकला। 
जुए के देवता पर आज सब कुछ वार कर निकला।। 


फकत इक सित्र बोसीदा, बचा था उसकी किस्मत से। 
लपेटा था दिमंती ने बदन पर जिसको गैरत से।। 


सुवाले-मन व तू बाकी 
रहा मेरा न और तेरा 


थके हारे वह हफ्तों के, किसी शादाब खित्तते में। 
पहुँच कर दम लिया, धरती के इक पुरआब खित्त्ते में।। 


वहीं बोसीदा सा खाली मकाँ, उन को नजर आया। 
दिमंती और नल ने उस मर्कों में खुदको पहुँचाया।। 


सफर की इस सऊबत और थकन से चूर थे दोनों। 
कदम आगे बढाने से, वह अब माजूर थे दोनों।। 


अलम खुर्दा थे आखिर ड़ाला फर्शे-खाक पर डेरा। 


|| ९ सुवाले-मन-ओ>-तू बाकी रहा, मेरा न और तेरा।। 
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रकीब -- शत्रु । 
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गुम करदए-मन्जिल 5 है 
जिसे अपने मार्ग का पता हु 
नाहों ॥। 
दरमियाँ -- बीच 
जीस्त -- जीवन 


जलाले- खुसरवी - 
आादशाही थाट 


सरवत 5: दौलत 


सित्र बोसींदा -- पुराना 
लिबास 


शादाब -- हरे भरे 
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जमीं पर लेटते ही, नींद से आँखें हुईं बोझल | 
मजे से सो गए, रानी दिमंती और राजा नल।। 


। 

एै 

|! 

मगर वाए मुकद्दर अक्ले | 
के |! 
नल पर पड गया परदा ऐ 
॥। 

्‌ 

पं 


अचानक नीम शब में, ख़्वाब से आँखें खर्लीं नल की। 


_ के ; नीमशब -- आंधी रात 
गिरानी नींद ऊचटने से बढ़ी, कुछ और बेकल की।। 


किया था मुजम्हिल उस को परागंदा खयालों ने। मुजम्हिल <: कमजोर 


चूलें ्फ परागंदा -- बिखरें हए 
हिला डाली थीं चलें फहमो-दानिश की कसालों ु 
शिल हर - ऊँसाला ने।। फहमों-दान्रिणश <: अक्ल ५ 


मिजाजी कैफियत उस वक्‍त, काफी नल की बरहम थी । और बुद्धि 


समझ में कुछ न आता था, कलाहे-फहम भी खम थी। | मिजाजी कैफिक्स ॥ 
3 हे दिमाग की दशा हु 


अचानक जहन में, इक बात आई, और उठ बैठा। बरहम - बिगड़ी हई | 
बड़ी हसरत से ख्वाबीदा दिमंती की तरफ देखा।। कुलाहे-फुहम भी खम थी ९ 
में - अकल भी काम 
फुकृत इक सित्र में लिपटी पड़ी थी नाज़ परवरदा। करने से अपंग'हो चुकी 7 
मगर वाए मुकददर, अक्ले-नल पर पड़ गया परदा।। थी 
भें ख्वाबीदा - सोई हुई 
ख्याल आया कि इस के त्यागने ही में भलाई है। नाज यरवरश >: ऑ ओ 


दिमंती के हमेशा साथ रहने में बुराई है।। पली हुई 


इसी सूरत में पाएंगे दुःख्तों से दोनों छुटकारा। 

दिमंती भी पहुँच जाएगी, अपने मैके दोबारा।। मानअ > रुकावट 
सूरते-सानी - कोई 
दूसरा रास्ता 

हंसी मरमरीतन - सुंदर 
कि आधा .सित्र रानी के हर्सी और मरमरी तन से। सफीद शरीर 


करू अब कता, उरयाँ जा नहीं सकता मैं इस बन से ।। डक मत आर 
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मगर इस त्याग के मानअ, रही खुद उसकी उरयानी। 
सिवा इस के नजर आई, न कोई सूरते-सानी।। 
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डर 


दिमंती को मुकद्दर के हवाले छोड कर बन में । 
चला नल त्याग कर, रानी को इक वीरान निर्जन में।। 


बवक्ते-गुफ़्तग जिसके दहन से 
फूल झड़ते थे 


खोले खड़ी थीं मिस्ले-गुलखन हिज्र की घडियाँ। 
थी चश्मे-नल. से, आँसुओं की खुंफिशाी झडियाँ।। 


मची थी दिल में इक हलचल, नुमायाँ थी परेशानी। 
रुखे नल से ग़मे-दूरी की जाहिर थी फरावानी।। 
कभी रुकता, कभी बढ़ता, कभी पीछे पलट आता। 
कभी ख्याबिदा रानी की बलाएँ लेके हट जाता।। 


कभी लब कपकपा उठते, कभी वह सिस्कियाँ भरता। 
कभी हालात की नैरंगियों पर बैन यूँ करता।। 
सजा[एँ मिल रही हैं. मेरे मौला किन गुनाहों की। 
यही होती है दुर्गत क्‍या जहाँ में बादशाहों की।। 
यही रानी जो कल तक, सेज पर फूलों के सोती थी। 
नुमायाँ महवशों के जुम्रए-रगीं में होतती थी।। 
गुले-सद बर्ग पर जिस के हमेशा पांव पड़ते थे। 
बवक्‍क्ते-गुफ्तगू जिसके, दहन से फूल झड़ते थे।। 
वही है आज मैहवे-ख़्वाब, खाक आलुदह बिस्तर पर। 
खमोशी मर्ग की छाई है जिस के रूए अनवर पर।। 


नहीं है जिस को कुछ अहसास मिट्टी की कसाफत का। 
तने-नाजुक पे ना हमवार धरती की अजियत का।। 


खुदावंदा यह क्‍या नैरंगियाँ हैं बज्मे-आलम की। 
जो थी कल ऐश की महफिल वही है आज मातम की।। 
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नमायाँ -- जाहिर 


गुले सद बर्ग -- वह फल 
जिस की सौ पंस्डियाँ हो 


मैहवे-ख्वाब -- नींद में 
डूबी हुई 

खाक आलुदा बिस्तर -- 
मिट्टी से अटा हुवा 
बिस्तर 

कसाफत < भारी पन 
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ह को नल 
का त्यागना 


परेशानी के हर एहसास से, आजुर्दा दिल होकर। 
चला राजा वहाँ से, कोहे-ग़म, रख कर कलेजे पर।। 


पलट कर फिर न देखा, राजा नल ने अपनी रानी क्ो। 
फलक तकता रहा हैरत से, जिस की सख्त जानी को।। 


जुदा होकर परी चेहरा !'दिमंती' से रहा गिरयाँ। 
फिरा सहरा ब सहरा, ठोकरें खाता हुआ नादॉ।। 


बिलआखिर मात खाई बखरख्त की मकरूह घातों से। 
मुसीबत को फुजूँ नल ने किया, खुद अपने हाथों से।। 


यह सच है बहरेगम में, कम न थी, पहले से तुगयानी। 
दिमंती को जुदा करके, बढ़ाली और परेशानी।। 


वह बरसों जंगलों में ठोकरें स्राता रहा नादाँ। 
दिमंती भी अजाबे-हिज़ की, गिनती रही घड़ियाँ।। 


१) सही तलफ्फुज़ दमयंती है लेकिन ज़रूरते-शेरी के लिए दिमंती' इसतेमाल किया गया है। 
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दमयंती की आह-ओ-जारी 
परी चेहरा दिमंती की खुली आँखें तो घबराई। 
न शौहर को वहाँ पाया, तो गम से आँख भर आई।। 


तड़प कर उठ गई फौरन ही, खाक आलूदा बिस्तर से। 
बड़ी तेजी से बाहर आगई, बोसीदा छतप्पर से।। 


नज़र दौड़ाई चारों सम्त, स्वामी को न जब पाया। 
इक हलका सा धुदंलका, माहवश के जहन पर छाया।। 


यकायक पॉव उखड़े, गिर पड़ी मासूम गण खाकर। 
रही कुछ देर त्तक बेहोश, ना हमवार धरती पर।। 


जब आया होश तो करने लगी, वह गिरया-ओ-जारी। 
लबे-मासूम पर यूँ, बैन के अलफाज थे जारी।। 


खता क्‍या है मेरी स्वामी, जो तुम ने यूँ मुझे छोड़ा। 
बताओ बेरुलत्ली से, शीशएदिल क्‍यों मेरा त्तोड़ा।। 


तरसती हैं निगाहें, अपना चेहरा, मुझ को दिखलाओ। 
मेरी बेचारगी पर, रहम ख्राओ, सामने आओ।। 


हँसी आपस में दमभर की, सजावारे-मुआफी है। 
चलो मन्जूर यह भी, दिललगी इतनी ही काफी है।। 


मैं बाज आई, अब ऐसी, दिल्‍लगी से, सामने आओ। 
हँसी की आड़ लेकर नाथ, अब मुझ को न तरसाओ।। 


गरज रोती रही रानी दिमंती बैन करकर के। 
उम्मीद-ओ-बीम में जीती रही, गोया वह मर-मर के।। 


नल और दमयंती की 
सहरा-नवरदी 


गरज दोनों बिछड़ कर, ठोकरें खाते रहे बन में। 
कभी पर्वत, कभी सहरा, कभी वीरान निर्जन में।। 


बैन - किसी मर्सीबत के 
समय औरत का बयान कर 
कर की गरॉना 
गिरिया-ओऔ-जारी _- रॉना 
चिल्लाना 
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कभी जंगल में पकड़ा अजदहे ने पाँव रानी का 
हुआ इक तल्ख जिसको त्तजरुबा अपनी जवानी का।। 


< या ७. 


कभी वह माहवश पहुँची, ऋषि मुनियों के मनन्‍्डल में। 
कभी बद किस्मती से आ फैँसी, फीलों के जंगल में।। 
फिर उसके बाद चेदी राज की नगरी में वह आयी। 
जहाँ तकदीर उसको नीम उरियाँ खींच कर लायी।। 


| थी, 


का आग आती आर्मी - अआम्ा आम आभ 
जय अब अं 


४ अर ४. #--. के 


महल से राज माता ने उसे आते हुए देखा। 
व्याकुल नेत्र से जब, नीर बरसाते हुए देखा।। 


तो फौरन उस को अपने पास, माता जी ने बुलवाया। 
महल में अपनी बेटी की त्तरट, फिर उसको ठहराया।। 


9. - अआर्ण 
॥ फं- 
्ख्ड्क .। 


रही कुछ दिन सुबाहू देश में मेहमान वह बनकर। 
फिर उसके बाद पहुँची अपने मैके भीम की दुख्तर। | 


मारे-गुजौं की मदद से 
राजा रूतू के महल तक 


इधर नल का गमो-आलाम से मामूर था सीना। 
लगाता कौन आखिर, उस के दर्द-ओ-गम का तख्मीना।। 


किसी दिन नल ने इक शोला उगलती आग को देखा। 
और उस में एक “कुडइंलाकार” काले नाग को देखा।। 


मदद की नल ने अफई की, निकाला उस को आतिश से। 
खुलासी मिल गई जब नाग को नल की नवाज़िश से।। 


तो पहले अपने ही मोहसिन को, है है डस लिया उसने। 
इक अच्छाई का बदला, यूँ बुराई से दिया उसने।। 
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बजाहिर सांप के डसने से उसकी शक्‍ल और सूरत्त। 
बदल कर रह गई, और जिल्द की काली हुई रंगत।। 
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कहा फिर नाग ने नल से, अयोध्या देश में जाकर। 
वहाँ के राजा रूतू से, तेरा मिलना हैं अब बेहततर।। 


वहीं से दर हकीकृत नल, त्तेरा कल्याण अब होगा। 
दिमंती से भी मिलने का वहीं सामान अब होगा।। 


यह सन कर वह खुशी से राजा रूतू के नगर पहुँचा। 
-> के >> 
शबे- दीजूर में इक, लेके $ “संम्मीदे-सकर पहचा।। 


रहा काफी दिनों त्तक खुशनुमा नगरी में राजा नल। 
हमा आलम मगर रहता, फिराके-यार में बेकल।। 


नई राहें मिलीं और 
हसरते-देरीना बरआयी 


दिमंती भी फिराके-यार, की गिनती रही घड़ियाँ। 
लगी थीं दुःखभरी आँखों से, सावन की तरहा झड़ियाँ।। 


बिरहा और कामना की आग में जलती रही रानी। 
मनोरथ के महासागर में. रोज उठती थी तुगयानी।। 
हजारों यूँ तो आसाईश, के सामाँ भी मयस्सर थे। 
कनीज और दास कितने, उसकी खिदमत पर मुकर्रर थे।। 


विसाले-यार की तदबीरें, कितनी जहन में आयी। 
मगर किस्मत ने मायूसी की राहें, उस को दिखलायी।। 


यूँही होती रही काविश विसाले-जाने-जाना की। 
सबील आखिर निकल आई, इलाजे-दर्दे-पिन्हाँ की।। 


हुआ एलान दोबारा दिमंती के स्वयं वर का। 
मिलन होगा इसी तरकीब से, दो रश्के-नय्यर का।। 
दिमंती की जहानत और तदब्बुर ने ली अंगड़ाई। 
नई राहें मिलीं, और हसरते-देरीना बर आयी।। 
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बदल डाला बिलआखिर उसने हिज़े-यार का नकक्‍शा। 
तसव्वुर में स्विच आया, वुसलते-दिलदार का नकक्‍्शा।। 


स्याही फेरना क्‍यों चाहती 
है पारसाई पर 


अमन. 


हिजें-यार < प्रित्र से 
जुदाई ॥। 
तस्व्युर - ध्यान, ख्याल 
वुसलते-दिलदार का नक्शा 
- प्रेमी से मिलन का 
ख्याल 
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पा स्‍अ्याा  ऊअकम आम झा कमा 


अकात- 


स्वयं वर की खबर उड़ती ड्ुई जिस दम मिली नल को। 
बीं बेचैनियाँ दिल की, सुकूँ पाया न इक पल को।। 
यकीन-ओ-शुबह की इक कशमकश, पैहम रही जारी। 
हवासे-नल पे थी, इक इजत्ेराबी कैफियत तारी।। 


जा 


॥। 
॥। 
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॥। 
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॥। 


यकीन व शुब्ह - विश्वास थे 
और संदेह ॥। 
कशमकणश <- खींचा तानीं हु 


॥। 


कभी वह सोचता क्या बेवफा है, वाकई रानी। हवास -: सोचने समझते 
जो यूँ सोचा है उसने, इन्तखाबे-शौहरे-सानी || की शक्ति 
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आखिर जरूरत गों है दोबारा जे की ४ 
उसे )्ऋर जरूरत क्‍यों है दोबारा स्वंय बर की। शौहरे-सानी > दसरा 
वह कन्या तो नहीं, जिस को जरूरत हो किसी वर की।। पति 
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नई आगोश की आखिर तलाशो-जुस्तजू क्‍यों है। 
सुहागन या पती ब्रता को, वर की आरणखजू क्‍यों है।। 


वी जजज््या 


नजाने आज आमादा है क्‍यों वह बे वफाई पर। 
स्याही फेरना क्यूँ चाहती है पारसाई पर।। 


3. यम जया 


वफा की जहन के परदे 
पे तस्वीरें उभर आयी 


मगर इक दूसरा रुख, जहन पर नल के उभर आया। 
ख्याले-बेवफाई था जो अबतक जहन पर छाया।। 
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वहाँ.॒मजबुरियाँ रानी दिमंती की नजर आयीं। 
वफा की, जहन के परदे पर तस्वीरें उभर आरयी।। 
यकीनन नक्शे-सानी नकक्‍्शे-अव्वल से हँसीं निकला। 
गर्माँ के बहर से नल लेके / डक दुर्े -यर्की निकला।। 
उसे इस ज़िम्न में, अपनी ही कोताही नजर आयी। 
मतानत से किया जब गौर, त्तो अपनी खता पायी।। 


कि मैंने खुद सितम तोड़ा है, उस मासूम रानी पर। 
तरस मुतलक न खाया, उसकी पाकीजा जवानी पर।। 


उसे जंगल में खझुवाबीदा अकेला छोड़ कर आया। 
मुकद्दर के हवाले कर दिया, मुँह मोड़ कर आया।। 


खुली होगी जब उसकी आँख तो वह रो पड़ी होगी। 
समझ कर मुझ को निर्मोही, हिरासाँ हो गई होगी।। 


हयात-ओ-मौत की इस 


कश्मकश से पार उत्तरना है 


यह सच है वाकई इस जिम्न में सब है खता मेरी। 
परेशानी का बाइस है, हकीकत में जफा मेरी।। 


स्वयंवर भी मगर इक आँख, अब भाता नहीं मझ को। 
यही एलान बेहूदा, तो रास आता नहीं मुझ को।। 


मेरी लगजिश के साथ, उस बेवफा महबूब की बातें। 
खटक जाती हैं मिस्ले-खार आँखों में यही घातें।। 


दिगर इसके, हो शायद, माहवश की, इस में कुछ हिकमत । 
वगरना मैं समझ लूँ इस को अपनी, शूमिए-किस्मत | । 


८ 


लिहाजा अब वहीं जाकर, मुझे मालूम करना है। 
हयात-ओ -मौत की इस कश्मकश से पार उतरना है।। 
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वहर से <- शक 
के समुद्र से 

दुरर- यर्की <: विश्वास का 
मोती 

जिम्न -- विषय 


गमां के 


ख्वाबीदा 5 सोई हुई 


बाइस 5 वजह कारण 


लगजिश - गलती 
मिस्‍ले खार - कांटे की 
तरह 

हिकमत - अच्छाई का 
कोई पहलू 
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गुले-सद बर्ग के जैसे । 
चमन में खिल गए दोनों 


फिर इसके बाद, राजा भीम की, नगरी में पहुँचा नल। 
स्वयंवर की खबर से, इक मची थी, कल्ब में हलचल।। 
टदिमंती की फिरासत का यह 
जो नल को, भीम की नगरी में, 


अदना सा करिश्मा था। 

नँ पहचा ली अन्च! 
वहाँ पहुँचा तो , जाँच 
वह इक उड़ती हुई अफवाह 


की उसने स्वयंवर की। 
थी, लारैब बेपर की।। 


था काफी हाथ इस अफवाह में, रानी दिमंत्ती का। 
उसी की हिकमत-ओ-दानिश ने, बाँधा था यह मनसूबा।। 


यकीनन कामराँ थी आज, वह अपनी सियासत में। 
तसव्वर में थी उसके, मन्जिले-वुसलत हकीकत में।। 


खदंगे-हिकुृमते-नाज आफरी बैठा निशाने पर। 
जबीं के बल, स्निंच आया नल, खुद उस के आस्ताने पर।। 


सस्‍्वयंवर के बहाने, कल्बे-मुजतर मिल गए दोनों। 
गुले-सद बर्ग की मानिंद गोया खिल गए दोनों।। 


महामुनि व्यास का द्शन 


फिर इसके बाद, एक दिन व्यासजी ने, दर्श दिखलाया। । 
यधिष्ठिर ने, बडी तकरीम से, फिर उन को बिठलाया।। 
महर्षि ने ब अजराहे, तलत्तुफ, खैरियत पूछी। 
सफर का हाल पूछा, और मिजाजी कैफियत पूछी।। 


मे या प्रोटब्बत मे ग्रिः 
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युधिष्टिर ने कहा कया पूछते हैं स्ैरियत मेरी। 
म॒कद्दर में सऊबत है, न पढ़ें आफियल मेरी हँ 


न होगा कोई भी मुझ सा, दुःखी राजा जमाने में। 
न॒ पाएंगे, कोई बाब ऐसा, माजी के फसाने में।। माजी के फसाने - 
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प्राचीन कथांए 


ऋषिजी ने युधिष्ठिर की सुनी बातें मतानत से। 
तसलल्‍ली और दिलासा देके, समझाया महब्बत से।। 


मतानत <- गंभीरता 


झनों नं किन] ्ज्ज्ना जा 


न हो मायूस राजा, इस कदर अपनी तबाही पर | मायस - निराश 
रहा है तमकनत से कौन, दाइम तख्ते-शाही पर।। तमकनत - गौरव 
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जज 


|; ' पह, > ९ है दाइम - हमेशा 
अलावा इस के, तुझ से भी ज्यादा दर्द के मारे। 


इसी धरती पे जेरे-आसमाँ, गुजरे हैं बेचारे।। 
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है उन में इक हरी चंद नाम के राजा का अफसाना। 


ध ८ हे लबरेज पैमाना -- भरा 
है जिसकी जिन्दगी का, दर्द से लबरेज पैमाना ।। 


हुवा बर्तन 
ऋषिजी व्यास ने फिर दास्ताँ उस की सुना डाली। 
मुसर्रत ऐशो-खुरसंदी से थी, जो मुत्तलकन खाली।। 


झ-उ्ाइमआ 2अ अआइम - अं -]-32. अअआध्रभा न्यहन- की इक. का" च्द् बज क्र 
+ ७. अर हु अर है. हक ज्ख््क्न खाल हा ख्ख््ज > आर ज्म्श््ाः दस 


मुसर्रत ऐशों खरसंदी - 
प्रमच्रनता और आनद 
युधिष्ठिर भूल बैठा अपना ग़म, अपनी मुसीबत को। मुतलकन - बिल्कुल 
दिल उस का दर्द से भर आया, सुन कर इस हिकायत को । । हिकायत - कहानी 


मारकन्डे जी का दर्शन 


कई दिन बाद इस बन में, युधिष्ठिर को बई फरहत । 
दिया दर्शन मुनिजी, मारकन्डे ने, बई खुल्लत।। 


>> कम. 
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बई फरहत - खशी के 
साथ 
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बई खललत < दोस्ती के 
साथ 


कि दिल अी >  स जज स्‍ज ज3 
की 


युधिष्ठिर ने उन्हें देखा, तो फौरन बा अदब होकर। 
किया आदाब, और उनको, बिठाया एक आसन पर।। 
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बड़े इज्जो-इरादत से कहा, ऐ रहबरे-कामिल। इज्जो-इरादत -+ आदरता 


रे ने माजी और म॒स्तकबिल -- 
बजा है ! आप पर रौशन है, माजी और म॒स्तकबिल।। 'जुत्तप ॥। 
! बे भूतकाल और भविष्यकाल 
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मगर बतलाएँ 'प्रलय', मुझ को, किस प्रकार अब होगी। 
कयामत किस त्तरह बरपा, मेरे सरकार अब होंगी।। 


अलावा इस के, मेरे दुःख के लमहे कम नहीं होते। 
गुजर जाएगी मेरी जिंदगी, क्‍या रोते ही रोते ।। 


महर्षि मारकन्डे ने यह बातें सन के फरमाया । 
तसलल्‍ली देके 'प्रलय का, नज़ारा उस को दिखलाया | 


युधिष्ठिर से कहा, व्याकुल न हो, रख धीरता मन में। 
बिना '“जीमार' के क्‍यों हो मनुष्य, 'जीमान” जीवन में ।। 


यही सिद्धांत है संसार में, जीवन बिताने का। 
यही है रास्ता बेकुन्ठ और मुक्ति के पाने का।। 


दिगर इस के मुनिजी मारकन्डे ने, बसद रिक्कत। 
युधिष्ठिर को सुनाया: राम जी का, किस्साए-कलफत।। 


जिसे सुन कर युधिष्ठिर, भूल बैठा अपना ग़म सारा। 
मिला एहसासे-गम से, उस के दिल को आज छुटकारा।। 


सहरा-नवरदी के 
बारह साल 


इसी अन्दाज से बारह बरस त्तक दर्द के मारे। 
परेशाँ हाल फिरते ही रहे सहरा में बेचारे।। 


कभी डाला किसी पर्बत पे डेरा, गम के मारों ने। 
कभी जमना के त्तटट को, जा बसाया बे सहारों ने।। 


कभी पहुँचे किसी के आश्रम में, शान-ओ-शौकत से। 
ऋषि मुत्तियों के दर्शन को कभी निकले अकीदत से।। 
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प्रलय -<-: कयामत 


बरपा 5<- उत्पन्न 


लम्हे < क्षण 


नजारा - दफ््य 


जीमार <: नफ्स प्रारना 
जीमान 5: फातेह 
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बसद रिक्कत -- बहुत 
रोते हुए 

किस्साए- कुलफृत < दर्द 
नाक कहानी 


अकीदत <- श्रद्धा 
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आर कर, 


कभी पर्बत की चोटी पर, भभूती मल के जा बैठे। 
लंगोटी बांध कर, तप के लिये, आसन लगा बैठे।। 


कभी देता था, कोई देवता, वरदान खुश होकर। 
तो कोई बरूुश देता, जंग का सामान खुश होकर।। 


कभी लड़ने को कोई राक्षश मैदान में आता। 
गदा और मल्लयुध्द का फन जहाँ वालों को दिखलाता।। 


कभी सीख्ली युघध्िष्ठिर ने जुए की विद्या सारी। 
और इस फन में महारत, उसने हासिल की ब दुशवारी।। 


कभी बस देदिया बजरंग जी ने, भीम को दर्शन। 
दुआ-ए-खैर देकर, भरदिया उम्मीद का दामन।। 


दिगर इसके उन्होंने भीम से हद-दर्ज खुश होकर। 
हम-आहंगी का बखरुशा नारा-हाए' भीम को इक वर।। 


गरज बारह बरस तक, ठोकरें खाते रहे यूँही। 
परेशा-कुन जमाने, सामने आते रहे यूँही।। 


रूपोशी का आखरी साल 


बिता कर जिन्दगी के त्तल्ख बारह साल पांडव ने। 
दिखादी शाने-पा-मर्दी-ओ-इसतकलाल पांडव ने।। 


बचा था इक बरस जिस को, उन्हे छेप कर बिताना था। 
शराएत के मुताबिक खुद को कौरों से छिपाना था।। 


इसी मकसद को लेकर, वह कहाँ थे और कहाँ पहुँचे। 
जहाँ वीराट जैसा हुक्मराँ था, वह वहाँ पहुँचे।। 


मुलाजिम रख लिया राजा ने आखिर ग़म के मारों को। 
सहारा दे दिया वक्ते-सऊबत, बे सहारों को।। 
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हम आहंगी -- आवाज 
मिलाकर और आपस में 
मेल जोल 
परेशॉ-कुन - परेशान 
करने वाले 
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पा-मर्दी-ओ-इसतकलाल 
- मुसीबत के मुकाबिल 
डटे रहना 


वक्ते-सऊबत - कष्ठ 
के समय 


॥। 
॥। 
॥। 
॥। 
॥। 
॥। 
॥। 
॥। 
॥। 
९ 
॥। 
९ 
॥। 
९ 
१ 
९ 
॥। 
॥। 
१ 
॥। 
९ 


५ 
५ 
५ 
५ 
५ 
॥' 
| 
५ 
५ 


॥ । 


बनी. “+कँ, 


» 





ल्‍त- # कर्मी 


है 


(_ॉ 
3 ॥ कल की द 
 <॑ौृऋ॑ौा। आजा # 2: ,)::*)>: ४“ 9*<“ >*+>>»>:-*»०,-०, «| 


ढ़ 
६ 4०८ 92: (४(&८०८2 ८४-८८. 2८20 (22 
हि (८2० (४८2० ८ 824 /<्न- (/( 2८-७६. 
॥ () |! हि: (2 ४४५ (४८८५. 
* !3&& है, ; (2 
/0५/० ४१ ७.78 


ये 5) 
॥॥३४० (४-८ 
(2७.४९ ७४५४५.-०.. ४५ ८2५/-६/४:८: 
४५००-०० ४४४2४४ ०0/०५/०६४४ 
/७५००५६०:०७४७. (-२२०६7०४:८४०४/ 
| 3-०0८ए%। (८७०... 00:22 ७ ५६०/४६ 
<27.८.2//200/- ५५ ७ /2-702| (2.2 ४८-६४ 
 /-.£, (४४ // 


१ रण, ८ मं । हल न कम पा हे 
 ४५00.22/028./.. ७५४७५ (५:४४ 


ज्च्क्शी 


है 


रन आर  - 0 - अत 
#7 ऋ-+ कक पर पा 


च्य््् 
> ००८ न 
स्ः का >>. अं 


'स्् +35स 29 - नष्ट सलस जल ्म्न्स््दज्स प्कद मन ह छ्- न कम कि अत. 


॥ 
५ 
५ 
|] 
६ 
($ 
॥। 

( 

५ 

॥ 
। 
५ 


्ओ ्ट्ट :-अहरम ७ अआ 
मर ्लज 


्च्ध्ड 


जख्मी 
है. 


#+-4 


(<>- रथ ै>><*>*><>*><>+<>><>+<>+<>+<><><+<><< 


+र*>-*>-४७७-४/७४/७*/७-/४७-४/७-४७-४७-:७-:७-:/-ई/७-/-:७-७-४७-:--:>-> ३ 


>> ७-७-७-७-७-०,०,:०० 7), ०-०, -० (५. 


औ<५०५-<५-<> 


०९२ 
रॉ 7 र्औ +अर्श  +ऑऑर्मि अस्‍अऑर्मि -झअर्म - ऑ - अं झऋ  - अं छा 


युधिष्ठिर हो गया मामूर, चौपट के सिखाने पर | 
दिलावर भीम को रक्‍खा गया खाना पकाने पर।। 


मुअल्लिम, मौसिकी- ओ-रकसो- नगमे का बना अर्जन | 
सिखाए जिस ने उस की, कन्या को नाचने के गन।। 


नकुल सहदेव ने भी ले लिया कुछ बार अपने सर । 
इन्हें इक साल छिपने का यहाँ मौका मिला बेहतर।। 


द्रौपद कन्या दासी बनी वीराट रानी की। 
परिक्षा जिस जगह देनी पड़ी उस को जवानी की।। 


दिले-मासूम में इक 
इन्तेकामी बर्क लहराई 


वहीं बस्ती में केचक नाम का, राजा का साला था। 
सिपह सालारे-आला था, जफाकश था, जियाला था।। 


नजर आई अचानक एक दिन, केचक को पंचाली। 
हुआ जालिम का मज़्जे-पुर-तअफ्फुन, अकल से खाली।। 


बिलआखरख्िर छेड़ बैठा दुखुतरे-पंचाल को जालिम। 
बनाना चाहा, सएदे-नफ़्स नेक अफआल को जालिम।। 


यह आलम उस पे क्‍या बीता, कि गैरत जोश में आई। 
दिले-मासूम में इक, इन्तेकामी बर्क लहराई | । 


शिकायत भीम से की, और दिलाया जोश गैरत को। 
उभारा वास्ता नामूस का देकर, हमैयत को।। 


भीम का जोश और हिकमते-अमली 


शिकायत भीम ने जूँही सुनी फौरन भड़क उठठा। 
कमानें स्विच गई अबरू की और बाजू फड़क उठ्ठा ।। 
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ज्ख्छ 


मगर इस इन्तेकामी जोश पर गालिब फिरासत थी। 
किसी और दूसरे, मौके की, तालिब, जारेहैयत थीं ।। तालिब - इच्छुक 


जारेहैयत 5: आक्रमण 


्ख्ड्छ 


ऋण 


बना कर एक मन्‍्सूबा, अछूता सा मतानत से। 
हुआ जिस पर अमल पैरा खमुशी और हिकमत से।। 


चर 


उरूसे-नाज की मानिंद उसने रूप इक धारा। रे 
उर्स-नाज़ < दुल्हन 
न था इसके सिवा, अब भीम हेकल के लिए चारा।। 


किया साजिश में पहले दुरुतरे-पंचाल को शामिल। शक अ जे 
विसातत से इसी की, हल हुई फिर, भीम की मुश्किल । सातत - जरिया 


० अल 
- जे परे. परेड परे परे रह अत 


क्कीण 
>> ्ड्क्ा 
ज्छ्म 


मोअइयन वक्‍त पर इमा से, पंचाली के, फिर केचक। मोअइयन वक्‍त -- 
विसाले-यार का अरमाँ लिए पहुँचा किसी हद तक।। निर्धारित समय 


मअन अंगडाई लेकर 
जाग उठठा नफ्से-अम्मारा 


पहँचकर जाए माहूदा पे, केचक खूब फ्रहाँ था। 
जहाँ शाने-उरूसी से, कोई नुजहत बदामाँ था।। 


काम 


जल 
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०५-०० 
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जाए माहूदा - निर्धारित 
जगह 
शाने-उरूसी - दुल्हन की | 
यज वज 
हुआ दामन तहम्मुल का, नज़र पड़ते की सद पारा। 
अंगडाई नुज़हत बदार्मों - पवित्र 
मअन डाई लेकर जाग उठठा नफ्से-अम्मारा। | 


५ 
॥। 
लिवास पहने शै 
बढ़ा बेताब होकर वह उरूसे-नाज़ की जानिब । तहम्मुल ++ घीरज हु 


सद पारा - सौ टकड़े 
बजाहिर जानिवे / ४ बाज 5 
। जानिबे-शहनाज, सूरत बाज की जानिब।। शहनाज - दुलहन 
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 बकत। 


यम माह ्क्क्प्ज्ज्य्य्ण्स््ननपशि 
छा 
जज 


लरज़ते हाथ को केचक ने रक्‍्खा, उस के घूँघट पर। 
कि शहवत के नशे में चूर, और बदमस्त था खुदसर।। 


बदल कर पैंतरा फौलाद से 
टकरा गया केचक 


इक ऐसी ही घड़ी का मुन्तजिर था भीम शेर अफृगन। मन ललित नकल 
बदल कर भेस बैठा था, दुल्हन बने कर इसी कारण।। पछाड़ने वाला 
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्ध्ह्य् 


ज्योही केचक ने घूँघट को उठाया जाने मन कहकर | 
पड़ा भर पूर घूँसा भीम का, केचक के जबंडे पर।। 


न - 


अचानक वार पर शशदर हुआ और बौखला उठठा। 
भभूका बन गया गुस्से से, चेहरा त्तमतमा उठठा।। 


मुकाबिल भीम के, खम ठोंक कर, फिर आगया केचक । 
बदल कर पैंतरा फौलाद से टकरा गया केचक।। 


मिला कर हाथ फौरन थाप दी गर्दन पे खश-फन ने। 
तिरप कर मारा इक टंगा वहीं से शेर अफगन ने।। 


जवाबन दाव॑ केचक ने फिर ऐसा तोल कर मारा। 
रहा अपनी हिफाज़त का न मुतलक भीम को यारा।। 


कला बाजी वह खाकर जा पडा शैहतीर की मानिंद। 
रहा कुछ देर तक साकित, वह इक तस्वीर की मानिंद।। 
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ख्याल ने रत नाग्रग - 
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यकलखल्त -- अचानक 


अचानक भीम ने केचक पे 'गाजुर दार यूँ मारा। 
गिरा इक लाट की मानिंद फिर सफ्फाक नाकारा।। 
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दुयोधन का फितना 
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मअन वीराट की नगरी में पहँचा वीर दुर्योघन । 
मईयत में थे जिस के कर्ण, कृपा, और दश्शाशन।। मईयत - नेतृत्व में 
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उसे पूरा यकीं था आज इस संसार के अन्दर। 


फकत इक भीम सा मर्दे-जरी है, ऐसा जोर आवर।। मर्दे-जरी - बहादुर मर्द 
; जोर आवर -- 
जो केचक जैसे रुस्तम की कलाई मोड़ सकता है। शक्तिशाली 


गदा की जर्ब से हाथी की गर्दन तोड़ सकता है।। 


_ अ्क्क 


च््छत 
कि 


| 
| 


करा] 


इसी कारण यहाँ आकर हुआ था शर पे आमादा। शर - बुराई 
वह चूँकि पी के आया था, फसादो-फिस्क का बादा।। आमादा - तैयार 


में ये फसादो-फिस्क ८ दंगा 
लिहाजा उस के दिल में यूँ उठा तूफाँ शरारत का। औरपाप 


शरारत से ज़्यादा जिस में उन्सुर था हिमाकत का।। बादा - शराब 
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कि मुझको रोकने जो सूरमा हों सामने आयें।। 
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पिसर वीराट का आखिर फिर उसको रोकने आया। 


देअजहों क्‍ - कैंटा 
मगर उन देवजादों को वहाँ देखा तो घबराया।। 
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वहाँ अर्जुन जो नर्तक बन के था राजा की नगरी में। है 
अभी तक जिन्दगी गुज़री थी, जिसकी अफ्रा-तफ्री में।। भ्रफरातफरी 5 भाग ६ 
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पड़ा घमसान का रण, त्तीर दोनों सम्त से छूटे। 
अकेली जाँ पे धावा बोल कर, सब सूरमा ट्टे।। गर्ल 
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जिधर भी टूटता था, लोग काई जैसे फटठते थे। 
खदंगे-आहनी से जुरूम ख्राकर पीछे हटते थे।। खदंगे-आहनी - लोहे व 


कौरों मैदों तीर 
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दिखा कर पुश्त भागे, सूरमा रफतारे-तूफाँ से।। 
विराट की दुख्तर से 
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फरारे कौरवां के बाद ही, राजा विराट आया। 
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| सच स्‍अ अर ऑन स्‍स्‍अअ कप स्‍ 


 >ऋंणाए 
. से अपने पूछा, कौन है यह नौजवाँ आखिर " 
जो नर्तक था, त्तेरे हमराह, अब वह है कहाँ आखिर |। 


कहा उसने यही वह नौजवाँ है जिसने नर्तक का । 
लिया था भेस बापू ! कीजिए विश्वास अब मेरा ।। 


यह अपने फन का माहिर है, दिलावर है, ग़ज़नफर है।। 


खुशी से झूम उठा, राजा विराट इस बात को सनकर। 
मुहब्बत की नज़र डाली, ब रगबत उसने पांडव पर।। 


हुई फिर पेशकश अर्जुन को, फर्जन्दी में लेने की। 
हसीं दुख्तर को अपनी, सफ-शिकन से ब्याह देने की। | 


मगर अर्जुन ने उसकी, पेशकश पर, माजेरत चाही | 
मगर बेटे की स्ातिर, मांग ली माबाद फर्जन्दी |। 


हुआ फिर मुत्तफिक राजा विराट इस बात को सनकर। 
अभिमन्यु से उसने, शुभ घड़ी में ब्याह दी दख्तर।। 


हयात अफरोज उन के 
सामने था उन का मुस्तक्बिल 


बिता दी पान्डवों ने मुद॒दते-माहूदा जब अपनी। 
तो याद आयी उन्हे, माज़ी की दुनियाए-तरब अपनी।। 


तर्सरूफ में कभी उनके ,भी अकलीमी खजाना था। 
उन्ही का दौर-दौरा था, उन्ही का कुल जमाना था।। 


यही थे तख्ते-शाही और 'देहली शहर, के वाली। 
कि जिनकी मुमलकत में चार-सू थी फारिग-उल-बाली।। 


मगर तकदीर के हाथों, उजड़ कर रह 0 2 गुलशन। 
मशियत॒ थी, बनें पान्डव, शिकारे-जोरे-दर्योघन। | 
बिलआख़िर, अज्मो-पामदी से, पांडव ने बसद इज्जत। 
गुजारी आलमे-गुर्बत में, तेरर साल की मुद॒दत ।। 
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गरज ग़म का सफीना आन पहुँचा अब लबे-साहिल। 
हयात अफरोज़,, उन के सामने था, उन का मुस्तक्बिल । । 
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या अमान जय 


अआा- 


कहो उन से कि वापस दें, वह सब जीती हुई दौलत। 
मुताबिक शर्त के ईफा करें, वादा बसद उजलत ।। 


श्री घनश्याम फौरन चल पड़े पैगाम को लेकर। 
सुनाया मत्न, दुर्योधन को, इस पैगाम का फर-फर।। 


यह सुनते ही. सुबुक सर के दहन से कफ हुआ जारी। 
क्रोधित होके बोला श्याम से, ऐ श्याम बनवारी।। 


युधिष्ठि: से कहो, अब भूल जाए ताज-ओ-सुलतानी। 
सराबे-रेग है उसकी, तमन्‍नाए जहाँ-बानी। | सराबे-रेग - 
खाम -ख्याली 


अगर भिक्षा में वह माँगे हुकूमत सर झुकाकर भी। जहाँबानी - हुकूमत 
तो मैं हरगिज़ न दूँ सूफारे-सूजन के बराबर भी।। 


सूफारे-सूजन - सुई के 
जवाबे-जाहिलाना सुन के, फौरन श्याम मुरलीघर । ' 
हुए वापस वहाँ से और युधिष्ठिर से कहा आकर।। 


सराख की बगावत 


न रख उम्मीद तू उन से, वह सब जिल्लत उठालेंगे। 
जमीं, सुई के नाके के, बराबर भी न अब देंगे।। 


दुर्योधन की वादा ख़िलाफी पर 
जंगो-जदल की तैयारियाँ 


सुनी घनश्याम से कौरों की जब वादा शिकन बातें। 
तो पांडव ने सुनाई गाएबाना खूब सलवातें।। 


झअयौघझअऋ 7 अं अ्य४ अं  अका जा जा 
2-55 #%###७-#9>5>->-5»->:+»> 0: ५ ४9,)-::-०,-०:<>>-:->> 


अर 


१ 
१ 
१ 
ऐै 
| 
' 
| 
॥। 
' 
३ 
१ 
१ 
! 
| 
१ 
१ 
१ 
। 
॥। 
के 
है ँ 
३ 


८ 
4. 


शा 


॥0[///[[/[[[[[  [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[/ | || 358 5 जे ॥ ७४8 8 58:86 
हे 5 


09४8 ॥6 है 2799७ ##४६ -े 8  : ऋ 7 | ८ >> 32000 2:59 # 


[2 छट 22 छूट पट शट छाट टाट ॥ट 02ट 6॥ 9॥ 2ै॥ 9॥ 9५॥ #0॥ &॥| ट॥ ॥॥| 0॥ 6 
[ै | [| [4||[[[.|। 


है है |) | %$%॥$ हे 
।||[।।[[।|| 
-““7“८ 3 कक रा ४" आओ: >> 
ण्ह &ऊ ् 
* है ढ के 


२ लो >> ७ ज्ज्ड 


मि०-- अर 





"अत कक 
॥१५. + “ | ऑ ७८.० 7(*7, ५ 4 


॥। 


८2 ५ “५:2८ * ० >ी प 
#कदां(ममणी 004०५... ह। 
७० 4? ८२ 
(80/-/5/2-० ४, 


:* >> 


|८ 


#. का 


न हल >क्न न 


+(/2-8०८०४६४८* 
(७०० -५//-४% (४ [४ 
(05४020:3/22 
80.4, 60/:%»८/ (८ 


की करी चक्र अं 


के. 


(| 


दा « 

42 ८ ८८८४० “9० 
722,» ८८ ५५; 
०५//:-५८८/४ ४४५ 


न््कन्डे 


७ 9 ऑि७9 ७ ऑ>प 


9७०0 


.. फितरतन जो बेवफाई का निकलना था। 
वही निकला, यकीनन हूबहू, जैसा निकलना था।। 
गुरेज-ए- अहद ने उकसाया सूए-चपकलश उन को। 
कभी बनना था मुस्तक्बिल में गेती का करश उनको।। 
और इसके बाद दोनों सम्त, रज्मो-जंग की बातें। 
थी मौजू-ए-सुख़न के साथ ही, पैकार की घात्तें।। 
लगे फिर वह हुसूले-हरबा-हाए फौजो-लष्कर में। 
समाया था नबर्दो-जंग का, सौदा सा इक सर में।। 
पडोसी मुल्क से भी लष्करे-जर्रार आ आ कर। 
निहायत कर्रो-फर से खेमा-जन थे रण की घरती पर।। 
वह “'थानेसर” जहाँ था 'कौर-क्षेत्र इक नाम का मैदाँ। 
रन श्री पेंतीस न ३५०००000 कर 
जहाँ थीं दूबदू पैंतीस लख, अफवाज बे-पायाँ।। 
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गुरेैज-0ए-अहद - वादे से 
हटना 

सृए-चपकलश < खींचा 
तानीं की तरफ 

गैती करश - एक दरयाई 
जानवर 

मौजूए-सुखन - बातचीत 
का विषय 

पैकार -- लड़ाई 
नवबर्दो-जंग का सौदा < 
लड़ाई का जुनून 
लष्करे-जर्रार -- बहुत 
बडी फौज 
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खेमा-जन -<- पड़ाव 


महाजे-जंग पर आरास्ता होने लगीं फौजें । 
सरे-साहिल से टकराने को सर, तैयार थीं मौजें।। 


अर्जुन मैदाने-जंग में 


मुसललह फौजें इसतादा थीं लष्कर गाह में दोनों। 
मगर सरशार थीं, वह, जज्बाए-दोताह में दोनों।। 
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जज्बाए-दोताह -- डबल 
जज्बे में 


क्र्ना 


महाजे-जंग पर अर्जुन, मुसल्‍लह हो के जब पहुँचा। 
उचटता सा वहां अफवाजे-दुर्योधन को भी देखा।। 
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यकायक इक जगह अर्जुन की नजरें रुकगई आकर। 
अजब मन्‍्जर नजर आया, गिरी बिजली सी इक दिल पर।। 


मुकाबिल फौज में, भाई, भतीजे और चाचा देखे। 
गुरू देखे, पिता देखे, अजीज़ो-अक्रबा देखे।। 


यह मनन्‍्जर देखकर अर्जुन, बसद रंजो-अलम बोला। 
लड़ूँ किस से, यहाँ तो कोई भी, दुश्मन नहीं मेरा।। 
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सभी तो इस जगह अपने हैं, ऐ किस्मत कहाँ लाई 
यह नौबत जिस के कारण पहुँची है, वह भी तो है भाई 


| 
| । 
यह कहकर उसने गुर्जो-तेगो-खंजर, तीर और कमठा | 
उतारा जिस्म से, एक-एक कर के, खाक पर फेंका | । 
किशन महराज ने अर्जुन का जब देखा है यह मन्जर। 
कि सब हथियार हैं बिखरे पड़े, बे वक्त घरती पर। | 
परेशाँ थे किशन, अर्जुन को अब किस त्तरह समझाएँ | 


करें आमादा कैसे न्‍ और कैसे राह पर लाएँ।। 
सिपह सालार जब हथियार, अपना डाल दे खद ही। 


तो फिर रण वीर सेना, किस त्तरह जौहर दिखाएगी ।। 


श्री कृष्णजी का उपदेश 


नये अन्दाज़ से अर्जुन को फिर हर बात समझाई। 
कहा ! यह है लड़ाई, हक-ओ-बातिल की मेरे भाई।। 
बताई सैंकड़ों, घनश्याम ने इर्फान की बातें। 
सिखाई शरह करके, वेद की और ज्ञान की बातें।। 


स्थापित, स्तोगुन, पर फिर दिया घनश्याम ने भाषण। 
किया उत्तपात, और वैराग का अच्छी तरह वर्णन।। 


वह बोले, यह तो चलती फिरती लाशें हैं त्तेरे आगे। 
मुकददर बन चुकी है, मौत, इन की मौत से पहले।। 


कहाँ है तुझ में यह कुव्वत, कि दुर्योधन को तू मारे। 
यह पापी आप, अपनी मौत ही, मर जाएंगे सारे।। 


विधाता को तेरे हाथों से इतना काम लेना है। 
कि तेरी आड़ से इस काम को अंजाम देना है।। 
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यह इतना काम तो, होकर रहेगा, हर तरह परा। 
तू चाहे जंग कर, या जंग से, दामन बचा अपना।। 
दिगर इसके, तेरी इज्जत पे जिसने हाथ डाला था। 
तेरे नामूस को दरबार में, जिसने उछाला था।। 


ः 


नामस - लाज, प्रतिष्ठा 
उसी पापी से है इन्कार तुझको आज लड़ने से। 
न होगा फायदा कुछ भी, तेरा इस वक्‍त अड़ने से।। 
इधर आ देख, यह लाशें पड़ी हैं आज मैदाँ में। 
हजारों रेंगते हैं कीड़े; जिन के जिस्मे-बेजाँ में।। 


3 अत 


आती 


पड़े हैं देख वह मरकर, द्रोणा, भीष्म, दुश्शाषन। 
कहीं है जयद्रथ, जालिम शकुनी, कर्ण, दरर्योधन।। 


अशममा 


अलावा इस के लाखों लोग, इस मैदान के अन्दर। 
पड़े हैं नीम-उरयाँ देख अर्जुन आज जो मरकर।। मीन उधी | आयी 


यह सब के सब मेरे ही हाथ से परलोक पहुँचे है। 
इन्हें भेजा है मैंने इस लिए बे टोक पहुँचे हैं।। 


श्री कृष्ण जी 
का अल्ख रूप 


फिर इस के बाद असली रूप बनवारी ने दिखलाया। 
हकीकत में वह क्‍या हैं, कौन हैं अर्जुन को समझाया।। 


जिसे देखा निगाहे-वीर अर्जुन, ने बसद हैरत। 


बुते-खामोश की मानिन्द उस की होगई हालत।। बुते-खामोश < पत्थर 
की मूरत की तरह चुप 
फटी आंखों से अर्जुन, चेहरए-केशव को तकता था। 


हर इक लम्हा, गुजरता था, तहस्युर और हैरत का।। 
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दहन खोले खड़े थे, सामने ही श्याम बन वारी। 
कि जिन के मुहँ में, तीनों लोक के थे सारे संसारी।। 
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नजर आता था मंजर, तिर-भवन का उन के सीने में। 
नरक, बैकुंठ और परलोक थे, दिल के नगीने में।। 


इसी में लक्ष्मण आसित्ते, पाराशर थे, और विष्णु। 
गऐषो, सूर्य और इन्द्र, के हमराह थे रूतू।। 


गरज हर एक शए कौनैन और पाताल. की मन में। कौनैन 5: इहलोंक और 


«६ ५ परलोक 
थी, श्री घनश्याम जी के पुर-जिया तन में।। 
समाई न्‍ 85 पुर-जिया - सूर्य का 
यह आलम देख कर, घनश्याम का अर्जुन अकीदत से। प्रकाश 
गिरा भगवान के चरणों पे, इक हुस्ने-इताअत से।। पिन शकी आज आह पड के ऋ 
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उठाया सीस चरणों से, तो दिल पर खौफ ततारी था। 
नमशएकारम नमश्कारम का लब पर विर्द जारी था।। 


तुम्हारी लीला को प्रणाम लाखों बार ऐ प्रभु। 


तुम्हारी हर अदा पर, मेरी जाँ, बलिहार ऐ प्रभु।। 
अज्जैन 
2 
आमादा-ए-जग 


कृष्णाजी ने जब माहोल को बदला हुआ पाया। 
८ 
मुखातिब हो के अर्जुन से, मतानत से यह फ्रमाया।। 
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बिलआखिर बोल, किस मन्जिल में, अब इन्कार है तेरा। 
किधर है ध्यान, किस आलम में, हाले जार है तेरा।। 


तेरी फिक्शे-नजर की, आज भी है क्‍या वही हालत। 
वही इन्कार की बाकी है, क्या पहली सी कैफियत।। 


हुई होगी यकीनन कुछ तो तबदीली ख़्यालों में। ; 
तमीज अब हो गई होगी, अन्घेरों और उजालों में।। ऐ' 


धनी किस्मत का है इस ज़िम्न में, तू बख़्त आवर है। जिस्न - बारे में विषय 
जमाने भर में तेरा, कोई सानी है, न हमसर है।। बख्त आवर - भाग्यवान 
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सिवा तेरे किसी ने भी, न देखा रूप यह मेरा। 
इसी इक वजह से, आला है, सब से मरतबा तेरा।। 
खड़ा क्‍या है, न दिल में दे जगह, खदशात को अर्जन । 
न खो, बातों में तू इन कीमती लमहात को अर्जन।। 
तीरो-कमाँ, तेगो-सिपर को जेबं-तन करले। 
आएगा मौका ऐसा, अर्जन लौट कर फिरसे।। 


उठा 
नही 
इसके बाद अर्जुन ने उठाया त्तीरी और कमठा। 
फिर जेब-त्तन उसने, जिरह शमशीर और त्तेगा।। 


और 
किया 


कृष्णाजी ने जब देखा कि अब अर्जन है आमादा। 
तो फौरन शंख को मुँह से लगा कर जोर से फुँका।। 


सदा-ए-बूक सुनते ही मअन चींख उंठठे नक्‍कारे। 
और इस के साथ ही, लगने लगे हर सम्त जय कारे।। 


भीष्म पित्तासहल 
सेनापति के रूप में 


महाजे-जंग पर दोनों तरफ फूौजें थीं इस्तादा। 
मुहारिब बर सरे पैकार होने. पर' थे आमादा।। 


वहाँ मौजूद थे, इक रथ पे, इस्तादा पितामह भी। 
मोअम्मर थे, जहाँदीदा थे, दुनिया खूब देखी थी।। 


किया था बख्त ने कौरों से उनको आज वाबस्ता। 
मगर तरफैन का हर फर्द, बेशक सिब्त था उन का।। 


वह कितने त्ताबअ-फर्मा थे, है इसबात से जाहिर। 
न की, ता जिन्दगी शादी, उन्होंने, बाप की खातिर।। 


अब आखिर उम्र में घनघोर बादल जंग के छाए। 
ब-मजबूरी वह लड़ने के लिए मैदान में आए।। 
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आला - उचा बढ़ा 


जद च नि 3 


सदा-ए-ब॒क -<- 
शंख वाणी 


मुहारिव -- लड़ने वाले 


मोअम्मर -- उम्र रसीदा 
जहाँदीदा -- दुनिया देखे 
त्राा 


सिब्त -- पोता 


ताबअ-फरमा - फरमा 


बरदार 
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यही पहले, सिपह सालारे दुर्योधन बने आकर। 
उन्ही के मातेहत, फिर लड़ने वालों के खले जौहर।। 


जईफुल-उम्र थे लेकिन जवानों पे वह सरबर थे। 


४ >> जईफउल-उम्र - सा 
फुनूने-जंग के माहिर थे, और मर्दे-दिलावर थे।। 


बुजुर्गी ने उन्हें सेनापति के पद पे पहुँचाया। 
> 
उन्हें, हालात ने आखिर, सरे जंगाह ले आया।। 
वह जब रणक्षेत्र में पहुँचे, वहाँ त्तफैन की फौजें। 
तलातुम में बहम थीं मैहव, जैसे बहर की मौजें 
सिपाही सारे बकतर पोश थे, फौलाद पैकर थे । 
निडर थे, वीर थे, पुर जोश थे, मर्दे-दिलावर थे।। 
झिलम लोहे की, खोद आहन के, और बक्‍तर थे लोहे के। 
जो सामाँ उन के तन पर थे, वह सर-ता-सर थे लोहे के।। 


गले और सीने उन के, आहनी जीबे में जकड़े थे। 
थीं मिस्ले-फील मोटी गरदनें, और जिस्म अकड़े थे।। मिस्ले-फील - हाथी जैसे 


सूरमाओं की 
नोक-झोंक 


ज्योंही आवाज गूँजी शंखसत्र की संग्राम के अन्दर। 
जियालों की न त्तेगें रह सकी फिर मयान के अन्दर।। 


दिया फिर हुक्म बढ़ने का पितामह ने रिसालों को। 
बढ़े थामे हुएु सब बीर, तेगों और भालों को।। 


यकायक मीरे-लष्कर ने फिर अपनी फौज को रोका। मिरे-लष्कर + सेनापति ६ 
तलातुम-खैज बेहरे-बेकराँ की, मौज को रोका।। तलातुम खैज़ - उठती ए 


। हुई मौजें 
रुकी तरफैन की अफवाज, दो फरलांग पर आकर। के 
! बहरे-बेकरों - बड़ा समुद्र ॥' 


बहादुर सूरमा सेना से निकले अपनी बल खाकर।। ५ 
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. जज ५ ॑ंएओ 

| लगा कर एड़ घोड़े को, कोर्ड ललकारता पहुँचा | 
हैं कोई ताने हुए नेजे को, नारा मारता पहुँचा । । 
| मुकाबिल होगया, एक-एक वीर, अपने मुकाबिल से। 
॥ था जब तक दम में दम, लड़ता रहा मजरूह कातिल से।। 
| नबर्द-आरा हतोटी से बराबर वार करते थे। 
$ मुकाबिल को वह हर-हर वार पर हुशियार करते थे।। 
|] कोई पीछे हटा तो ताना देदे कर उसे टोका। 
॥/ कोई भागा तो कावा काट कर ललकार कर रोका।। 
| नबर्द आरईयाँ आखिर बहादुर पहलवानो की। 
॥/ रुकी, लेकिन न जाने, भेंट लेकर कितनी जानों की।। 
| हंगामा ः 

/ हगासा-ए-जग 
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बिलआखिर जब हुए वापस बहादुर पहेलवाँ सारे। 
लगाए बहरे इस्तकबाल फिर फौजों ने जय कारे ।। 


दिया सेनापति ने हुक्म, फिर सेना को बढ़ने का। 
दिगर मानों में युद्घ के, देवता पर भेंट चढ़ने का।। 


चढ़ाई कौस की तांतें, सफे अव्वल के वीरों ने। 
कमानों को किया सीधा मअन जांबाज शोरों ने।। 


फिर इस के बाद पहली बाढ़ मारी जोश में भर कर। 
मराकिब से गिरे 7उक्‍काब, चक्‍कर खा के घरती पर।। 


विरोधी दल ने भी फिर ऐसी मारी बाढ़ त्तीरों की। 
हुई जेरो-ज़बर सफ, पहले ही हलले में वीरों की।। 


बढ़े हाथी सवार इक दूसरी जानिब से फिर रण में। 
कमां थी हाथ में, जिन के, जो थे मलबूस आहन में ।। 
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मजरूह -- जखमी 


बहरे-इस्तकबाल -- 
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मराकिब -- घोड़े 
प्रेक्काब -: सवार 
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रथों को भी बढ़ाया अपने, रथ बानों ने जुरअत से। फुर्ते-उजलत - बहुत | 
सफे-दुश्मन की जानिब, चाक घूमे फर्ते-उजलत से।। जल्दी से 
बड़ी ढालों में छुप छुप कर, बढ़ा फिर जंगज़्‌ लष्कर। 
यूंही होता गया फिर रफता रफता दूबद लष्कर। | 


१9-०9). 


दबंद - आमने सामने 


4-०) 


मिली इक बारगी फौजे-पितामह, यूँ मुकाबिल से। 


हे मौजे-कुलज॒म <- समदट्र 
कि जैसे मौजे-कुलजुम, आके सर टकराए साहिल से।। कुलजु ै 


की मौज 


इस, का जब्त ्च्स्श अच्छा जख्म खपत  - 
जा 


लगे कट कट के सर गिरने, धड़ा-घड़, घड़ लगे गिरने। 
पड़ा घमसान का रण, कायरों के मुँह लगे फिरने।। 


काला 
कि च बे 


किसी का नेज़ा, बक्तेर और सीना तोड़ कर निकला। 
किसी का नेज़ा, अपने साथ ही, लेकर जिगर निकला।। 


किसी ने ऐसा मारा हाथ, इक शमशीरे-आहन का। 
कि कड़ियाँ कट के शाने की, गिरी, और बन्द-जोशन का।। 


किसी ने ढ़ाल में सर को, छिपा कर वार को रोका। 
किसी ने आहनी तलवार पर, तलवार को रोका।। 


किसी ने गुर्ज का भरपूर मारा हाथ दुश्मन पर। 
सिपर टुकड़े हुई और दरमियाँ से फट गया मिगफर।। 


गरज मैदाँ में इक इक वीर था, बेशक नबर्द आरा। 
बनी थी सुर्ख धरती, उड़ रहा था खूँ का फव्वारा।। 


इसी अन्दाज से फिर शाम त्क त्तरफैन का लष्कर। 
कतालो-जंग में मशगूल था, संग्राम के अन्दर।। 


सबाते-क॒ष्ण में 
ततजलजुल 


यूँही नौ रोज त्तक लड़ता रहा, तरफैन का लष्कर। 
पितामह, भीम और अर्जुन, भी उत्तरे रण की धरती पर।। 


औै<+> 


तरफैन - दोनों तरफ 


प्र 
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किसी को भी खबर इसकी न थी, अंजाम क्‍या होगा। 
नबर्द-आराई में तरफैन की, किस का भला होगा।। 


इधर हंगामा-ए-जंग-ओ-जदल, बढ़ता ही जाता था। 
रथों की गड़ गड़ाहट से, कलेजा मुहँ को आता था।। 


गदाओं के धमाके से, लरजती थी जमीं रण की। 


तीरों जि लरजत्ती - कापंती 
फजा में गूंज थी, तीरों के चलने से, सनासन की।। 


पितामह और अर्जुन थे, रथों पर अपने इसतादा। 
नजर आते थे, दोनों सूरमा, लड़ने पे आमादा।। 


इसतादा --“खड़ें हुए 


किशन यह जानते थे, यूँ त्तो अर्जुन भी दिलावर है। 


3 ३. कमसिन -- कम उम्र 
मगर उन के मुकाबिल, वह अभी कमसिन है, कमतर है।। 


अत 


इन्हीं हालात पर अच्छी त्तररः वह गौर फरमाकर। 
पितामह के मुकाबिल, आप खुद ही डट गए जाकर।। 


बड़े ही जोश में थे, आज केशव मूर्ति रण में। 
जो यकता-ए-जमाना थे, नबर्द आराई के फन में।। 


सुदर्शन चक्र लेकर, आप इसतादा नजर आए। 
पितामह जी से टकराने पे, आमादा नजर आए।। 


पितामह ने यह देखा तो कहा, ऐ श्याम बनवारी। 
तमन्ना है तुम्हारे हाथ से मर जाऊं गिरधारी।। 
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मगर अर्जुन ने केशव मूर्ति को आके समझाया। 
दिलाया याद वादा, और उन को रथ पे ले आया।। 


युधिष्ठिर और श्री कृष्ण 
भीष्म पितामह के हुजूर में 


मगर जब फैसला होता नज़र आया न कुछ रण में । 
युधिष्ठिर के, अछूता सा ख्याल, इक आगया मन में।। 
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युधिष्टिर और किशन फिर भीष्म के स्थान पर पहँचे। 
यह दोनों, शान वाले के यहाँ बा-कर्रोफर पहुँचे।। 


पितामह ने उन्हें खातिर से अपने पास बिठलाया। 
सबब आने का इतनी रात में, दर्याफ्त फरमाया।। 


युधिष्ठिर एहत्तेरामन चुप रहा और कुछ नहीं बोला। द + अदब से 
मगर माबोंद खम होकर, अदब से यूँ दहन खोला।। खम हो कर - झुक कर 


कि दादा जान, सच है आप जैसा वीर इस जुग में। जुग - जमाना, दौर 
नहीं है, और न होगा, आपका सानी कोई युग में।। 


जरा इस मसअले पर ठंडे दिल से सोचिए दादा। मसअला - समस्या 


हमारा अब वसीला कौन है, जुज़ आप के दादा।। 
जुज़ - सिवा 


मगर अब आप ही खुद हैं, हमारी जान के दुश्मन। 
हमें भी आप वैसा जानिए, जेसा है दुर्योधन।। 


बचा कर जंग से दामन, कहीं हम और टल जाएँ।। 


अगर यह भी नहीं मनन्‍्जूर तो, वह गुर ही बतलाएँ। 
कि जिसकी वजह से, हम फतह कल मैदान में पाएँ।। 


पितामह ने कहा सच है, कि तुम सब हो मेरे पोत्ते। 
जिगर गोशा हो तुम तो, वह भी नुरूल-ऐन हैं मेरे।। 
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लड़ाई जीतने की, हर जहद बेकार है तब तक।। जहद -- कोशिश 


अगर इस जंग में अब, कामरानी चाहते हो तुम। 
हुकूमत, सलतनत और राजधानी चाहते हो तुम।। 


तो कल रण में, शिखण्डि को बना कर, फौज का अफसर। 
वगा का बोझ सारा, डाल देना उसके कांघों पर।। वगा - लड़ाई जंग 
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लडाई का जो दसवाँ रोज़ निकला, कृहर सामाँ था। 
तबाही और बरबादी का चारों सम्त तूफाँ था।। 
हजारों गिर रहे थे नौजवाँ, मरमर के कट के के ' 
मुसलसल वार करते थे, कभी बढ़ बढ़ के हट हट के।।' 
कहीं तीरों की बारिश हो रही थी लड़ने वालों पर। 
कहीं था मिरफ॒का वीरों का अपने सिर्फ भालों पर।। 


कामना कक वाहन झनआाक्भा कक. झज्कन्िा >्मि ला - 
खा कमा बा का ला आम अम-... आओ 


मिरफका -- भरोसा 
कोई तलवार ले कर, पिल पड़ा था, अपने दुश्मन पर। 
कोई दम तोड़ता था, जख्म खाकर सीना-ओ-तन पर।। 


५ 


अचानक फिर पितामह से, शिखण्डि भिड़ गया आकर। ह 
तसन्‍नो से, जवाँ मर्दों के जेसी, शान दिखलाकर।। का 


रै चर 


६ 
७ 


द्रोषपप का यही फर्जन्द, पंचाली का भाई था।। करने वाला 


९ 


पितामह ने, जब इक नामर्द को पाया मुकाबिल में। 
हुई रुखसत दिलेरी, पड़गए बेचारे मुश्किल में।। 


5 
, 


वह कैसे वार करते एक जनखे और निकम्मे पर। 
जहाँ तक उठ चुका था हाथ, उन का रह गया उठ कर।। 
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_- झा आओ न अआका-- आर अत वा ब्रश क्सकना। खख््नन स्तन 


अर्जुन का तीर भीष्म 
पितामह की पुश्त में 


इसी इक लम्हा के तो, मुन्तजिर थे श्याम बनवारी। 
पितामह पर चलादे त्तीर अर्जुन, बोले गिरधारी।। ९ 
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शिखण्डि कुछ भी था लेकिन, वह अर्जुन का फिदाई था। फिदाई - प्राण अर्पण ॥/ 
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मगर, अर्जुन शुजाअत का, घनी था, पल और दिलावर था | < बहादुरी 
शुजाए- वक्त था, रणवीर था, फौलाद पैकर था।। 


हि 


शुजाए-वक्‍्त -< अपने 

वह छुप ज्ड वक्‍त का चह्राहलर 
झञला पुश्ते-शिखण्डि से वह छप कर वार क्‍यों करता। बहादु 
वह अपने नाम का अर्जुन था, यह व्यवहार क्‍यों करता।। 


बिलआख़िर कर दिया इन्कार, उसने वार करने से। 
हुई चिन्ता किशन को, उसके इस इन्कार करने से।। 
किशन आखिर किशन थे, जानते थे, खूब अर्जुन को। 
बहुत पहचानते थे, उसके वह जहनी तलब्वून को।। 


किशन जैसे सियासतदाँ, से जब उसको पड़ा पाला। 
तो भूला चौकड़ी, फिर हाथ अपना बान पर डाला।। 


शिखण्डि के, हुआ वह अक्ब में त्तीरो-कमाँ लेकर। 
वहीं से शिस्त बांधी उसने, उस को दरमियाँ लेकर।। 


"कल 


॥। 
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पं 
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शै 

५ 

कमाँ को खींचकर अर्जुन ने, छोड़ा पूरी कुव्वत से। + 
चला सम्ते-पितामह सनसनाता त्तीर सुरञअत से।। सुरअत - तेजी | 
निशाना था, वह अर्जुन का, भला केसे खता होता। | 
अगर होता खता तो, जौ से गनदुम भी उगा होता।। गनदुम + गेहूँ है 
गरज अर्जुन का तीर, अपनी कमाँ को छोड़ कर निकला। ॥। 
तो उन की, पीठ में घुसकर, कवच को तोड़ कर निकला।। श 
५ 
॥। 
श 
एै 
शै 
५ 
९ 
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भीष्म पिततामसह 
तीरों की सेज पर 


फिर उस के बाद, चारों सम्त से तीरों की बाढ़ आई। 
पितामह के बदन की नाप ली, त्तीरों ने गहराई ॥।। 
हजारों त्तीर उन के, जिस्मे-खाकी में हुए पैवस्त। 

हुए वजहे-शिखण्डि से, पितामह आज यूँ बेदस्त।। 
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बिलआखिर रफता-रफत्ता जोफ तारी हो गया उन पर। ज़ोफ -- कमजोर 
गशी की कैफियत छाते ही, फौरन आगया चक्‍कर।। द - बेहोशि 


और इस के बाद गिरना चाहते थे वह बई-उजलत। 
कि तीरों ने संभाला, जो थे उनके जिस्म में पैवस्त।। 


बई “उजलत - बहत 
जल्दी 


पितामह के लिए. अब बन गई थी सेज त्तीरों की। 
जमाने, तूनें देखी थी, कभी शान ऐसे वीरों की।। 


पितामह की यह हालत देख कर, फिर लड़ने वालों ने। 
लडाई बन्द करदी, सूरमाओं और जियालों ने।। 


तकिये की जरूरत 


युधिष्ठिर, भीम अर्जुन, फिर पितामह के करीब आए। 
नकुल, और कर्ण- औ-दरर्योधन भी, दादा के करीब आए।। 


-जंगाह, अब तीरों का बिस्तर हि 
वितामह ले ह पड का बिस्तर था। सरे-जंगाह -- रणभमि 
बंदन तीरों पे था, उन का, मगर लटका हुआ सर था।। 
पित्तामह ने कहा, अब चाहिए, मुझ को जरा तकिया। 
तो दुर्योधन ने लाया, रेशमो-कमख्वाब का तकिया।। 


यह तकिया देख कर बोले पितामह, इस त्तरह हंसकर। 
इसी की शान का त्तकिया हो, जैसा है मेरा बिस्तर।। 


नहीं है ऐसे तकिये कि जरूरत, जाओ ले जाओ। 
मेरे बिस्तर के जैसा, कोई तकिया हो तो ले आओ।। 
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तीरों का तकिया 


पितामह के, इस अन्दाजे-सुखन पर, लोग हैराँ ये। 


सुखन - बात 
फकत इक वीर अर्जुन के, अलावा सब परेशाँ थे।। 


करने का ढगा 
लिहाजा आ गया था, जहन में मतलब, पितामह का। 
कि तकिया, कैसा होना चाहिए था, अब पितामह का ।। 


निकाला तीर फौरन, और कमाँ में त्तीर को जोड़ा। 
पितामह के सिरहाने फिर, कमाँ को खींच कर छोड़ा।। 


अचानक कौस से दो तीर, इक तूफान से निकले। 
जमीं पर गड़ के तकिया बन गए, इस शान से निकले।। 


उबल उठठा जमीं से 
गंगा जल का एक फव्वारा 


पितामह तिशनगी से हो गए, फिर इस कदर बेकल। 
निजामे-जिन्दगी में, पड़ गई थी, उन के इक हलचल।। 


तिशनगी -- प्यास 


>_जबाँ को खुश्क लब पर, फेर कर इरशाद फ्रमाया। 
तकद॒दुस॒ बख्श, अपनी, गंगा माँ को, याद फ्रमाया।। तक॒द्दुस बख्श - 

पवित्रता देने वाली 
यह सुनकर त्तीसरा, धरती पे त्तीर अर्जुन ने फिर मारा। 


उबल उठठा जमीं से गंगा जल का एक फव्वारा।। 


जर्मी से निकला फिर, इस शान से, फव्वारएए-मुजतर। 
पितामह के दहन त्तक, घार पहुँची उसकी बल खाकर।। 
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द्रोणाचार्य मैदाने-जंग में 


उधर रण में पितामह सोए थे, तीरों के बिस्तर पर। 
डधार आए. द्रोणाचार्य, सेनापत्ति बन कर।। 


॥/् १.29 
५-५४७४/५६- ८४:१० 


ध5कपबर0 222 ,%222 0५ 
» 9 292८2 हक ४ ब्रा जब न 5 ४ ञ् 
४०८०८/८२;7-०४७.. ०८7७ ८०४०८८४०५, 


7० प्श्न् 76 ५2० /8//25 ४2/४४॥.. ह 


नी 


5&7 ६०८८6: “0:%#०(४&५०५५,८ 

2228 १9८०... ट्रट 

५८22 ७४४ “(09२5 ४2 

८.०५००७0:०८ <2! ०५६८<.५०)॥ 

(४:2७ ५८: - ७८७ ०2/५४/८८१५ ८० १४ 

७००८८४2 ८६: /:56/, ८५; “०9 
>722८०:--४७०- ( 4802 

४००१० ४2०-;१२८८१-.४ ० यु 

००/-८०८.५ ०///८५०<- न (४८. हे १४४८... ४ हा 

-<-८८०८-2००७०७७६८७४:५७०४८/८८८४ 


द्रोणाचार्य के जेरे-साया, फौजे-दुर्यो छान । 
थी जुरअत आजमा, पांडव के लष्कर से बहस्ने-फन।। 
>) # 


जेरे-साया 5 मातेंहत 


सरे-मैदाँ, यह सालारी का उन की, रोजे-अव्वल था। रोजे-अव्वल - पहला 
कि जिन पर कौरवाँ को फरूर था पूरा मऊव्वल था।। दिन 


हक साहेबे-सैफ़ू-ओ- कलम कै ओ आए न्की है मऊव्वल 5 भरोसा 
ही वह साहेबे-संफू-ओ<क उसताजै-दारों थ॑। साहेबे-मैफ व कलम +-- 


यह सच है पांडवाँ भी जिन की शामिदी पे नाजाँ थे।। तलवार और कलम का 
घनी 

हकीकत में द्रोपद से द्रोणा को कदूरत थी। 

पुरानी दुशमनी थी, बैर था, कोहना अदावत थी।। कोहना - पुरानी 


यही थी वजह जो पंचाल के रणवीर शेरों को। 
द्रोणाचार्य ने मारा चुन-चुन कर दिलेरों को।। 


हजारों सूरमा मारे गए पंचाल राजा के। 


मरे सेनापति और वीर, बद-अफ्‌आल राजा के।। बद-अफआल <- वादा 


तोड़ने वाला 
इसी दिन भीम-ओ-अर्जुन ने दिलेरी खूब दिखलाई। 
फना के घाट पहुँचे कौरवाँ के बीसियों भाई।। 


इधर भी कर्ण के बाणों को, वीर अर्जुन ने सब 'काटा। 
बदन छलनी किए, लाशों से मैदाने-वगा पाटा।। 


भें गुरूबे-महेर - सूरज के 
गरज लड़ता रहा रणक्षेत्र में, हर वीर हर अफुसर। डूबने पर *: 


गुरूबे-महेर पर वापस हुआ, तरफैन का लष्कर।। तरफैन + दोनों तफ ९ 
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युधिष्टिर की 


गिरफृतारी का मनसूबा 


इसी शाब में द्रोणा, और दुर्योधन ने इक ऐसा। 
बनाया मिल के मनसूबा, युधिष्ठिर को पकड़ने का।। 
शरीके - मशंवरा थे, उन में कुछ इबलीस के चेले । 
फसादो-फिस्क्‌ के पैकर, शकुनी, जयद्रथ, जैसे ।। 
अलावा इस के अर्जुन के लिए सोची गई घातें। 
महाजे-जंग से उसको, हटाने की हुई बातें।। 
इसी में चक्रव्यूह का मसअला भी सामने आया। 
द्रोणानो बडी त्तफसील से इस फन को समझाया।। 
यह एक मन्सुबए-साज़िश था जिसका मकसदो-हासिल। 
फकत यह था, न पांडव रह सकें, अब जंग के काबिल। 
युधिष्ठिर चूंकि अपने भाईयों में सब से सर-बर है। 
मतानत और जहानत में भी अफजल और बरतर है।। 


इसी इक वजह से है, पान्डवों में जोश और हिम्मत। 
यह उनका अज़्मो-पामरदी, यह इस्तिकुलाल, यह जुरअत।। 


युधिष्ठिर की गिरफ्तारी से, जुरअत आजमाई का। 
उत्तर जाएगा नशशा, पान्डवों की खुदसिताई का।। 


यह ऐसी जर्ब होगी, ताब जिस की ला नहीं सकते। 
विजय, पान्डव हमारे सामने, फिर पा नहीं सकते।। 


 बिलआखिर मशविरे के बाद कौरों सो गए जाकर। 


अमल पैरा इन्हें होना था, कल मैदाँ में साजिश पर।। 
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मैदाने-कारजार का 
एक आम मन्जर 


तुलूए-महर ने, इक आग भरदी, सीना-ओ-तन में। 


हुआ आगाज शोरे-तब्ल से, फिर जंग का रन में।। 
कहीं तो, शंख फूंके जारहे थे, रण की घरती पर। 
कहीं से शोरो-गुल उठता था, नकक्‍्कारों का रह रह कर।। 
रथों की गड़ गड़ाहट, कौस के तांतों की टंकारें। 
सभी थे मुर्ततश सुन सुन के हथियारों की अंकारें।। 
बढ़ीं सैलाब की मानिन्द, फौजें दोनों जानिब से। 
सिपाही घुस गए इक दूसरे की सफ में बे खटके। 
पड़ा घमसान का रण, भिड़ गए शेराने-दिल डटके।। 
फुनूने-जंग से वाकिफ थे सब ही आजमूदा थे। 
हुनर में अपने यकता, तजरूबा कारी में पख्ता थे।। 
किसी ने तेग मिगफर पर, चलाते ही हटा पीछे। 
किसी ने कासा-ए-सर को छिपाया ढाल के नीचे।। 


सुबुक होकर किसी ने हाथ खींचा अपना उलझन से। 
झुकाव देके फुरती से बचाया, खुद को दुश्मन से।। 


कोई पीछे हटा महमीज देकर फिर बढ़ा आगे। 
कभी कावा दिया, और पुश्त पर जा पहुँचा दुश्मन के।। 


लगा कर जस्त फौरन, ले लिया नेजे पे दुश्मन को। 
कभी चर्का लगा कर, लौट आई तेग गर्दन को।। 


मुखालिफ सम्त से भी तेगे -जौहर दार लहराई। 
गिरी सर पर तो किलगी, और मभिगफ्र काटकर आई।। 


कभी तलवार ने काटी सिपर और जोशन-ओ-मिगफर । 
तो फौरन ही मुकाबिल ने, जवाब उस का दिया बढ़कर।। 
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बदल कर पेैंतरे, इक दूसरे पर वार करते थे। 
कजा सर पर खड़ी थी, मौत से लेकिन न डरते थे।। 


फड़क उठती थी मछली, बाजुए- शहजोर की अकसर। बाजुए-शहजोर - 
उभर आती थीं, माथे की रेें, एक-एक हमले पर।॥। ताकतवर हाथ 


दिलावर और नामी पहेलवाँ, मरते थे कटते थे। 
हजारों जख्म खाते थे, मगर फिर भी न हटते थे।। 


युधिष्टठिर को पकड़ने 
की नाकाम कोशिश 


छः 


युधिष्ठिर को पकड़ने में द्रोणा, कर्ण, दुश्शाषन। 
न अब त्तक हो सके थे कामराँ, पान्डव के यह दुश्मन।। 
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तकाजा-ए-असिरी दम ब दम बढ़ता ही जाता था। तकाजा-ए-असिरी - कैद 
कब जे में करने की आरजू 
मगर राजा युधिष्ठिर उनके, कबजे में न आता था।। 
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युधिष्ठिर को पकड़ने की, थी कोशिश चार सू जारी। र 
न बर आई, मगर उन की, तमनन्‍ना-ए-गिरिफतारी।। ॥ 
र 

ऐ 

ऐ 
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हुआ नाकाम जब कौरों का यह मनसूबा-ए-साजिश। 
तो उन के ताएफे में, सर से पा तक, लग गई आततिश।। आतिश -- आग 


दुर्योधन महाजे-जंग से 


अर्जुन को हटा देने में कामयाब 

अलावा इस के अर्जुन के लिये भी जाल फैले थे। ३ 
कुदूरत से कुलूबे-कौरवाँ हद-दर्जा मैले थे।। 3: | 
जो थे मामूर इस साजिश में उन के अज्मो-मोहकम से। |! 
नतीजा कौरवों के हक में निकला सइ-ए-पैहम से।। सइ-ए-पैहम - बार बार | 
गरज़ अर्जुन को मैदाँ से हटा देने में दुर्योधन | | 
३६ हुआ था कामयाबो-कामराँ पूरी तरह पुरूफन।। 


कुलूबे- कारवाँ -- कौरवों 


*99*>- 


/ शा 
/ः 


>-*9,*,),*>»*<*“,>*“,>»*>*»*>»*“>»<»%*»*» 


जा न स्टाअलछ< सऋ>त- कदर. 


(॥  [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[//  [ [[[[[[[/ 


जज ः कम तल जल गे. ऑॉे__घजकलयाँ >.<. 
रा] क# “७ ० 


0008 6 है 2|7/996 #०७% 8 मै 5 6 छ ' |. ७-22 32४9 2:59) >> इक 


# 2७५ का दे 
5 525 भ्रट 
ड़ शक न्त्ता - “- 
;|॒ है ) | है ' /4 444 + 
ड. है | 4 6+]4+ 
हक... की | «२, कि अर अ 





ने 


को 


“. 95). 9| €४| 2 ५४. 0 
॥॥॥]//!///]/!/॥॥॥॥॥|॥]|]॥ 


| 
२३:७5 >> ०२० बा 


हि 


यु 
न 


।/११ 
का. ।+ व खदान ्च्छा हक... खत ल्च्क ्ब्फ़ा १८९ 
है ***>*#*> “>>. 


|) (22 ०2४७५४८४४  ४| न / 267, 62 (८ 
(, (2 ,५ (६ (४० (2० (१ (५५० 4222 ८22००: (५ 


/ 0 2,०० न्‍< 2 4 #7९' 
2/02:८3./०#£6 


७८०० (०४/१००७. ४१ ५८८८८८ ८-५१; 


५ ह 


हा (2 3.2,» (१८ ४22. ( (0: 42/2.002 ८.2 ५2 


प्र हु 


५60%2४८८०४८७. (० ८००/५००१५४ 
(०0./65८.८५०)५.००.. ५४८० ४:००#::/० 
जहँ।००२०४०४ 0:०४७07८४५८-०/ 
००४००५०७/०४ ८४४2४ ७७//:८ 
/42%००७४०५.. ((०१४६०/४४०४५२४ 
०९८(/22700%०ट्र/. ७७::२/८८०-७:१०००४॥ 
०42४८ मु १40 ४४; # है 
अगर अब चक्रव्यूह का दायरा, पान्डव नहीं तोड़े। । - खुली 
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तो होगी इक शिकस्ते-फाश, मुँह इस से अगर मोड़े।। ता 
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न हटता वीर अर्जुन छोड़ कर यह मोर्चा अपना। 
तो होता चक्रव्यूह का यूँ, न मनसूबा कभी प्रा।। 


खत सा - 


फिर उसने चक्रव्यूह के वास्ते, वीरों को बुलवाया। 
और उन को चक्र के इस काम पर, मामूर फरमाया।। मासूर ८ नियुक्त 


एक जंगी मनसूबा 
याने चक्रव्यूह का मोर्चा 


इधर अर्जुन इक ऐसे मोर्चे पर था नबर्द-आरा। 
जहाँ से वापसी का शाम से पहले न था यारा।। 


्ा 
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द्रोणा, जयद्रथः और कर्ण, ने कौरवँँ के मन्‍्डल में। 
बनाया चक्रव्यूह का एक जंगी मोर्चा दल में।। 


-स्यम - यह जया स्का -् न्कम, क्र यमन -आ नमन 


कमाँ इस मोर्चे की जयद्रथ ने खुद संभाली थी। 
इसी के मश्वरे ने, चक्र की बुनियाद डाली थी।। 


झा 


ब्क्- 
अ्र्नी - <. 
४ *>9“ >>» झा "७ आर 


यह इक मनसूबा-ए-जंगी, द्रोणाचार्या का था। मानसूबा-ए-जंगी - जंग 
बहादुर सूरमाओं के लिये, चेंलेन्ज ऐसा था।। की योजना 


कि इस से मोड़ना रुख बुज॒दिली की इक अलामत थी। 
मगर इस चक्रव्यूह का, तोड़ देना ही शुजाअत थी।। 


शिकस्ते-चक्रव्यूह इस जिम्न में, इक मुसतकिल फन था। 
फकत इक वीर अर्जुन था, जो इस फन से मुजय्यन था।। 
मगर शहजोर अर्जुन को, न थी मुतलक खबर इस की। 
जहाँ वह था, उसी इक मोर्चे पर थी, नजर उस की।। 


इसी कारण द्रोणा जी ने यह मनसूबा बाघा था। 
कि अर्जुन दूसरी जानिब है उलझा, आ न सकता था।। 
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अक्रव्यूह के एलान से 
पान्डवों की परेशानी 


खबर इस चक्रव्यूह की आई जब पान्डव के मनन्‍्डल में। 
युधिष्ठिर दम-बखुद सा रह गया, मैदाने-मकतल में।। 


सरे-मैदाँ जो लाहक थी, युधिष्ठिर को परेशानी। 
वह थी इक बे महल सी, चक्रव्यूह की फितना सामानी।। 


न था मौजूद अर्जुन, उस समय रण क्षेत्र के अन्दर। 


हह डी] डी बम #>२ 


दम-बखद -- भौचकका 


कर्रोफर 5<- शान सें 


न जाने किस तरफ था, वह नबर्द-आरा ब-कर्रोफर || 
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इसी इक वजह से पान्डव सरे-मैदाँ परेशाँ थे। 
जवाब इस चक्रव्यूह का कैसे दें, काफी हिरासाँ थे।। 
अगर अर्जुन यहाँ होता, तो फिर होती न दुशवारी। 
न होता चक्रव्यूह का खौफ, हम पर इस कदर त्तारी।। 
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समझ में कुछ नहीं आता, कि अब अन्जाम क्या होगा। 
हमारा दूसरा इस जिम्न में, इकदाम क्‍या होगा।। 


ज्ञ्क्ा 
0 बे क३क 


अभिमन्यु ने जब देख्नी युश्चिष्ठिर की परेशानी। 
अदब से अर्ज की कदमो पे उनके, रख के पेशानी।। 


क्र 


न घबराएँ कि मैं, इस चक्रव्यूह को तोड़ सकता हूँ। 
द्रोणा, कर्ण, के बाणों के रुख को मोड़ सकता हूँ।। 


0 


छत 


ताया जान -- बाप का 
बडा भाई 


-#».. 


इजाजत देके ताया जान, मुझ पर लुत्फ फरमाएँ। 
तमनन्‍नाए-नबदों -जंग, मेरी आप बर लाए।। 


तआज्जुब आप को होगा 
यह मेरी दास्ताँ सुन कर 


यह सुन कर पान्डवां बोले अभिमन्यु यह बतलाना। 
कहाँ से चक्रव्यूह को तोड़ना सीखा है समझाना।। 
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अभिमन्यु यह बोला कीजिए विश्वास अब मुझ पर। 

त्तआज्जुब आप को होगा, यह मेरी दास्ताँ सनकर।। 

मगर जो बात है उसको, बयाँ करता हूँ मैं तुम से। 

यकीनन जिस को सुनकर तुम भी, रह जाओगे गुमसुम से ।। 

कि जब मैं गर्भ में था बेकस-ओ-मजबूर बेचारा। 

मेरे माता पिता लेटे थे, और सोया था जग सारा।। 

ड्सी आलम में दौराने -तकुललुम में बसद अहसन। दौराने तकल्लम <- बातो 
अचानक दरमियाँ में छिड़ गया था चअक्रव्यूह का फुन।। कैबीच 
पिता ने चक्रव्यूह के फून पे काफी रौशनी डाली। 

कोई मोहरा दिफा-ओ-जारेहय्यत से न था खाली।। 

बताई सारी चालें और मोहरें उस लड़ाई के। 

तरीके भी बताते जाते थे, जोर आजमाई के।। 

निहायत गौर से माता जी सब सुनती रहीं बातें। 

वगा में सरफरोशी और रिया-ओ-मक्र की घातें।। 


यह सारी बातें मैं भी सुन रहा था पेट के अन्दर। 
अचानक मेरी माताजी को घेरा नींद ने आकर।। 


पित्ताजी सिर्फ आधा जिक्र कर पाए थे इस फुनका। 
कि माँ को नींद आने से, अधूरी रह गयी विद्या।। 


यधिष्टिरने दिया 


इजने-वगा अपने भतीजे को 


इसीकी वजह से मुझको अधूरा याद है यह फुन। 
अधूरा फन बना है आरजूओं का मेरी दुशमन।। 
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फकत इस दायरे में मुझ को, दर-आना तो आता है। 
व लेकिन वापसी की फिक्र, से दिल काँप जाता है।। 
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मुझे मालूम है अंजाम हि: अपनी जसारत का। 0०.2 के 
नतीजा मौत की सूरत में निकलेगा अजीमत का।। अजीमत - बहादुरी 
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बला से कुछ भी हो लेकिन इजाजत चाहता हूँ मैं। 
अता अब कीजिए, इजने-शहादत चाहता हूँ मैं।। 
यधिष्ठिर ने सुना जिस दम, 
इजाजत देके बोले जाओ, 


अभिमन्य का यह 
तोडो किले 


भाषण | 
दुर्यो घन | | 
मदद करने तुम्हारी पुश्त पर, 
लगाओ जस्त बेखौफो-खत्तर, 


हम होंगे मैदाँ में। 
तीरों के तफाँ में।। 
लड़ो इस शान से कि, भूल जाएँ 
जमाना याद रखे हथ्ा तक कारे 


लोग अर्जन को। 
तशस्यन को ।। 
अभिमन्यु युधिष्ठिर से इजाजत पा चुका जिस दम । 
गया घर, अपनी बीवी से मिला, होकर खश-ओ-खर॑म | | 
फिर अपने नैन की ज्योत्ती से बार आवर किया उसको। 
वफा-ओ-महर का अनमोल गौहर दे दिया उसको।। 
फिर इसके बाद वह लौटा महाजे-जंग की जानिब। 
जहाँ था चक्रव्यह का देव, उसकी भेंट का तालिब।। 


उठाई कौरवाँ ने 


चक्रव्यह की पहली पस्पाई 


अभिमन्यु मुसल्लाह होके सीना तान कर निकला। 
गले मिलने कजा से, जी में अपने ठान कर निकला।। 


बढा अज्मो-यकीं के साथ, मैदाने-शुजाअत में । 
न था कम हिम्म्ती का कोई उनसुर, उसकी फितरत में।। 


कमाँ थी हाथ में, त्रकश का बंडल पुश्त पर डाले। 
जिरह थी जेबे-तन, लटके हुए थे तेग और भाले।। 


खुबा जाता था दिल में, हर रविश पर बॉकपन उसका। 
कदम को चूमने खुद बढ़ रहा हो, जैसे रन उस का।। 


जयद्रथ और कर्ण, पहले सामने आए। 
अभिमन्यु पे बारिश, आतशी तीरों की बरसाएं।। 


:-# 9-9: |» 4555-55 


द्रोणा, 


+, व्यक्त अंक ७ छ-..>म ७०4 


40. 85८७८ . 9!| 


| 9 0 


हे 
बइ  उ 


जः डक 


9:09 0४5६ 


-अक 7: ---#र-| कई 


है| 


| 


"6 
-#_ #-_ कह # हि 


को फ्रे- - फ्री के कं ड-ह डॉ>--. कह. पा". ह#-- 


हत--> अक अ> जानी». बज, 


६ 


रँ 
शँ 
रे 
रे 
ै 
५ 
शँ 
रे 
रो 
पे 
रे 
९ 
पं 
न 
९ 
श 
/ 
श 
पे 
५ 
श 





१7 


( वि पक पल दि आम 


५ 8:2० ००७६/०४ 65/602४०६... 
५ ०८-/०८०/७%४७2. ८८१०-४० ५-४ 
८००६ ४५/०४/०४० ५५ ८०००<८०० ५24७५ 
3.20/,८२.७४ /४/-००११४४५:५:४ 


(सकम 
नै. 


| ही /ँ 9 ;ा के >> 
कब ६ किक 2... हो अक (संग हक ह 
“ट४४८...2:०-..२.८१०५८१ “० ५7८ ४०० ७८००८००५७ 
छू शं 


हि (६ ६४ 
है; 5 कि हर ५४: (४2५० 


७ के 


_ऑरॉि ++हर्ड -+ार्औ 7 हर - अर -अर्भि -झअआआर्क - आय ल्ल 
#7>97:#)- #७+#-५-५७-,०»४०,.७,),:४,):९५५%:"०,»श,:५७,:०,:<*,- --र 
यह सब, वह सर थे जिनका न था जग में कोई सानी। | 


कि कतरा कर निकल जाती थी जिन से मौजे-तफानी | | 


लडाई हो रही थी, चक्रव्यह के ख्रास हिस्से में।। 


( 
$ 
पे 
| 


| 

| 

अभी तक मअरका-आराई थी, मैहद॒द खित्ते में। | 
हे 

| 

| 


डटा था चक्रव्यूह की राह रोके जयद्रथ अबतक!। 
न हासिल कर सका था, कोई जंगी, मनफअत अबतक।। 


मगर कोशिश अभिमन्य की आखिर रास हीं आयी !"।| 
उठाई कौरवाँ ने, चक्रव्यह की पहली पस्पाई।। 


द्रोणा, जयद्रथ और कर्ण, अश्वत भागे मैदाँ से। 
दिलेराने-वगा मजबूर थे, तीरों के तूफाँ से।। 


दुर्योधन का बेटा लक्ष्मण 
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अभिमन्यु को मौका मिल गया, कौरों के हटने से। 
घुसा वह चक्रव्यूह में मजमाए-अग॒यार छटने से।। 


लड़ाई छिड़गयी थी, चक्रव्यूह की चक्र के अंदर। 
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कभी बढ़ कर सुफूफे-कौरवाँ को, वह पलट देता। 
कभी तेगे-दो दम की बाढ़ पर, दुश्मन को रख लेता।। 
जिधर भी टूटता था, काई जैसे लोग फटठते थे। मुहिब्बी - प्रिये 
दिलेराने-वगा मुँह फेरते थे, पीछे हटते थे।। 
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भा मुहिब्बी ! परवरिश त्तेरी हुई है किस मोहब्बत से। | 
करी आर्मी आर आर 


' तेरे माँ बाप ने पाला है, कितने नाजो-नेमत से।। 
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अचानक सामने देखा, तो दुर्योधन का इक बेटा। 
खड़ा था अपना सीना त्तान कर तकदीर का हेटा।। 
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अभिमन्यु ने जब उस नवजवाँ को सामने पाया। 
बड़े चुभते हुए अंदाज़ में फिर उसको समझाया।। 
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तआज्जुब है मुझे इस कमसिनी में, त्तेरी हिम्मत पर। 


तेरें शौके-वगा पर, और त्तेरी इस जसारत पर।। 


महारिब बनके त्‌ आया है, इस सिन में सरे-मैदाँ। 
>> 

लड़कपन में यह खेल अच्छा, कहाँ होता है ऐ नादाँ।। 
है अब भी वक्‍त, बस तू 
न डाल अपने को नाहक, 


लौट जा ऐवाने-शाही में। 
इस हलाकत और तबाही में | । 


अभी है उम्र क्‍या त्तेरी त्तस खा अपनी हालत पर। 
ड्स अपने जिस्म-ए-शीशा-ताब, और मासम सूरत पर।। 
यह तेरा फूल सा नाजुक बदन यह उम्र यह अरमाँ। 
कदम रखा है तूने सब्जा-ए-आगाज में नादाँ।। 
अलावा इसके क्‍या देखा है, तूने जिन्दगानी में। 
न दे दावत तू अपनी मौत को, उठती जवानी में।। 


लक्ष्मण मौत्त की 
आगोश में 


सुनी जब लक्ष्मण ने इसकी बातें, जोश में आया। 
बदन में खून खौला, साँप की मानिन्द बल खाया।। 
कहा उस ने अभिमन्यु, न जतला फौकिबत अपनी। 
न मेरी फिक्र कर, तू सोच पहले, आफियत अपनी।। 


मैं क्षत्री हँ, मुझे आता है टकराना चटानों से। 
खिराजे-राश्की, आता है लेना पहेलवानों से।। 
न दे ताना, मुझे तू कमसिनी का, तू भी कमसिन है। 
फकत दो चार दिन का, उम्र में हो फर्क, मुम्किन है।। 
वह कोई और होगा, जो तेरी घमकी में आएगा। 
दिखा कर पुश्त, मैदाने-वगा से भाग जाएगा।। 


मुझे कायर समझ कर टालना, तेरी हिमाकत है। 
हकीकत में यही त्तो बेवकूफी की अलामत है।। 
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यह सनते ही अभिमन्य के फौरन चढदढ गाये तेवर। 
चटाया कौस का चिल्ला, फिर उस ने गैज में आकर।। 


लीं कमी 
बनी , 
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का न मोगी, ऑो“जऔरे- सटे पर 
मिले दोनो सिरे कौसे-अजल के, फर्ते-उजलः 


कजा का तीर था, फौरन. कमाँ को छोड़ कर निकला। 
घसा जोषन में, पुश्ते-लक्ष्मण को त्तोड़ कर निंकला।। 


अभिमन्यु के तर्ज-जंग 
पर कौरवों को परेशानी 


अभिमन्य के ततर्जे-जंग से सब वीर हैराँ थे। 
द्रोणाचार्य भी उस छडी, बेहद परेशाँ थे।। 
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मिसाल अर्जुन के थी उस नवजवाँ की रज्म आराई। 
वही छब-ढब, वहीं त्तेव, वही लड़ने में चत्राई।। 


जो उसके सामने आता वह अपनी जान से जाता। 
कजा का दूत, पैगामे-अजल परलोक से लाता।। 


व्क्ड्+ 


उन्हें जर्बे-अभिमन्यु से, लाहक्‌ था यह अन्देशा। 
न कर दे खत्म, इक इक वीर को, अब यह सितम पेशा।। 
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वहाँ फौरन उन्होंने सारे सरदारों को बुलवाकर। 
किया इक मशविरा, संजीदगी से गौर फरमाकर।। 
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कि इस हालत में लड़ना तो यकीनन इक हिमाकृत है। 
अकेला हर बशर के जंग करने में हिलाकत है।। 


नमक -- हार चहल 


मेरा तो मशविरा यह है, कि हम सब मुत्तहिद होकर। 
करें भरप्र यूरिश, चारों जानिब से अगर उसपर।। 
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तो मुमकिन है उसे, परलोक की हम राह दिखलादें। | 
अजल की गोद में, सब वीर मिलकर उसको पहुँचादें।। द 
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किये इस जिम्न में मामूर फौरन, सात हत्यारे ।। | 
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यह सातों नामवर रणवीर यकताए-जमाना थे। ५; 
न था उनका कोई सानी, वह हर फन में यगाना थे।। । 
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न॑ पाया सुबह अज-ता शाम अर्जन ने सराग उसका। 
उसी इक वजह से था मुश्तईल दिल और दिमाग उसका | | 
निहायत नें जिगर होकर अपटता था वह दफश्मन पर। 
जो आता सामने बाकी न रहता उसका सर, तन पर।। 
कभी अग्नि की बारिश अपने बाणों से वह बरसाता। 
कभी आँधी कभी तूफान का नज्जारा दिखलाता।। 
इसी अन्दाज से लड़ता रहा दिन भर वह दश्मन से। 
मगर हसरत जो थी लिपटी रही अर्जन के दामन से।। 
इसी उम्मीद में आखिर करीबे-वक्ते-शाम आया | 


न अबतक जयद्रथ को वह ठिकानेसे लगा पाया।। 


यकायक देखता क्‍या है अंधेरा हों गया हर स॒। 
गरूले -मसहर पर अर्जुन, नव टिल पर रख सका काब ।। 


उसे हैरत हुई सूरज के फौरन डूब जाने पर। 
करे ततनकीद क्‍या कोई खुदा के कारखाने पर।। 


अजुन चिता की सम्त 


गुरूबे-महर पर प्रतिज्ञा के पूरा करने का। 
तकाजा सब का अर्जुन से हुआ, फिर जल के मरने का।। 


मुताबिक शर्त के अर्जुन नज़र आता था आमादा। 
ब मजबूरी चिता में, भस्म होने पर था इस्तादा।। 


यह मंजर देखने को जमा थे, सब दोस्त और दुश्मन। 
द्रोणा, जयद्रथ, कृपा, श्री घनश्याम, दुश्शाषन।। 


अलावा उन के हाजिर थे वहाँ काफी तमाशाई। 
चिता को देखने हर सम्त से खिलकृत उमड़ आई।। 


फिर उसके बाद अर्जुन ने श्री घनश्याम को देखा। 
नजर भर कर ब हसरत, पैकरे-कर्राम को देखा।। 
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मगर अर्जुन को फौरन, बढ़ के मुरली श्याम ने रोका। 
कमान और बाण को याँ, छोड़ देने पर उसे टोका।। 


_ व -म_ं__तभतभतभगण पा फ फत) 


फि जो रणवीर होता है , सलाह- ओ-हरबा और सब 'अस्त्र " 

ब वक्‍ते-मर्ग रखता है, वह अपने साथ अपना 'शस्त्र।। बवकते मृग - मृत्यु का 
तीरो “8 है । ममय॑ 

बता अब किस लिए, तीरो-कमाँ को छोड़ता है त्‌। 

कजा के रूबरू, हथियार से मुँह मोड़ता है तू।। 


उठा ले तीर और कम्ठा चिता में जल के त्‌ मरजा। 
अदाए-शर्त की खातिर, यह इतना काम भी कर जा।। 


श्री कृष्ण का करिश्मा 
ः जयद्रथ का हृश्र 


सुना डइरशाद अर्जुन ने, श्री घनश्याम का जिस दम । इरशाद - कोई बात 
उठाया तीर कम्ठा दौड़ कर और हो गया खुररम।। कहना 
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! ) अस्त्र वह हथियार, जो दुश्मन पर दुर से चलाया जाता है, जैसे तीर वगैरा। 
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खररम -- खश 
नजर आई उसे, इस में भी हिकमत, अपने मोहसिन की। | 


कि खाली मसलेहत से थी, न मुतलक गुफ्तगू जिन की।। 
इसी अंदाज़ की खुश-फुहमियों में मुबतेला होकर। 
चिता की सम्त फिर आगे बढा अर्जन ब कररोफर।। 
जँही पहँचा चिता के सामने, वह जल के मरने को। 
श्री घनश्याम ने फौरन कहा, उसको ठहरने को।। 
न कर उजलत, ठहर अर्जुन कहाँ डूबा भला सूरज। 
सुदर्शन चक्र के साए के पीछे है छिपा सूरज।। 


मानता रत? _________#_ 7 ह 88 


यह सुनते ही फजा में छा गया आलम तहस्युर का। 
समझ पाया न मंशा कोई भी उसके तदब्बुर का।। तहय्युर - हैरत 


तदब्बर - अकलमंदी 
श्री घनश्याम ने काया से अपनी चक्र सरकाकर। 


कहा यह वीर अर्जुन से करिश्मा अपना दिखलाकर।। 
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कि अर्जुन देख सूरज है, उधर आकाश पर रौशन। 
इधर यह जयद्रथ है सामने, जो है तेरा दुश्मन।। 


उठा तीरो-कर्माँ क्या देखता है, सर 'कलम कर दे। 
तने-नापाक से, मगरूर सर का, बार कम कर दे।। 


यह सुनते ही अचानक, खिंच गया चिल्ला कमानी का। 
हुआ फिर जोश-जन, रग रग में खूँ, उसकी जवानी का।। 


ख्दंगे- आहनी फौरन, कमाँ से जोड कर उसने। 
निशाना लेके देखा, श्याम को रुख मोड़ कर उसने।। 


डशारा पाते ही खींचा, कमाँ को पूरी कुृव्वत से। 
कजा का तीर झपटा, जयद्रथ की सम्त सरअत से।। 


खदंगे-आहनी ने, उसके तन से ये उड़ाया सर। 
गिरा सर उसका, अपने बाप की आगोश में जाकर।। 


. पर बे लाग तबसेरा 


द्रोणाचार्य उस दौर में, इक मर्दे-आकिल थे । कल ककील- बीज. 
मुअल्लिम थे, मुदब्बिर थे, बड़े जीरक थे, काबिल थे।। मुअल्लिम - गुरू 


कर ०-5. न" ब्क जय जय नए पक कप अत 


>ा रण 


फनूने-जंग के माहिर थे, और उस्ताद थे सब के। 
फने-जंग-ओ-जदल/ सीखा था जिन से, कौरों पांडव ने।। 
अलावा इसके उन से दूसरे भी फैज पाते थे। 
पै-ताजीम ख्विदमत में, अदब से सर झुकाते थे।। 
मगर यह भी अजब है खास्सा इन्साँ की फितरत का। 
कि इन्साँ कितना ही मालिक हो, इज्जत और बसीरत का।। 


अमल का उसके कोई सुस्त पहलू ऐसा होता है। 
कि जिस से आदमियत का विकार अफुसुर्दा होता है।। 
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द्रोणाचार्य भी एक इन्साँ थे बहर-सूरत । 
नजर-अंदाज़ की जा सकती है, इंस शक्ल में तोहमत।। 
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रुत को मोट लेना था।। | 


पक्किए त्तों उनको, 


बातिल से 


हकीकत 
यहीं इन्‍्साफ था, 


हक का साथ दना था। 


मगर उन पर असर काफी 
डसी इक वजह से भरते थे 


था, कोरों की हकमत का। 


दम, उनकी हिमायत का।। 


उधर पान्डव की किस्मत में, लिखी थी ख्वारी-ओ-जिल्लत | 


द्रोणा की नजर में इसेलिए उनकी न थी वकअत।। 


अगर पान्टदव जुए में सलतनत अपनी नहीं खोते। 


द्रोणा भी उन्हीं के, हाशिया-दारों में फिर होतें।। 


यही छोटी सी लगजिणश, यूँ न गीराई के काबिल हैं। 


मगर तारीख साजों के लिए, यह सम्मे-कातिल है।। 


अलावा इसके है 
हमेशा हक रहा करता है गालिब, 


दस्त्रे -केंदरत, म्‌ हकमो- अजहर । 

अहले-बातिल पर।। 

इसी कानूने-कुदरत के मुताबिक, फैसला रण में। 

द्रोणाचार्य का हो गया था, रोजे-रौशन में ।। 
| 


द्रोणा का हर इक हरबा 
जिगर के पार होता था 


महाजे-जंग में था फैसला, जिस दिन द्रोणा का। 


बहुत ही शद्दोमद से, जंग का तूफान बरपा था।। 
द्रोणाचार्य थे इक, अजीम-उल-मरतबत इन्साँ । 

खबर थी उनको, दुश्मन में है कितना, अज्म "और ईकॉ। अजीम- उल-मरतबत 
यह सब शागिर्द थे, जो रज्मे-आराई पे माइल थे। 

सिखाया था जिन्हे लड़ना, वह आज उनके मुकाबिल थे।। 


मगर उस्ताद फिर उस्ताद ही होता है क्‍या कहिये। 
गुरू के आगे क्‍या चेलों की, वकअत है भला कहिये।। 


| 
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अजब त्तेव, अजब अंदाज से हर वार होता था। 
द्रोणा का हर इक हरबा, जिगर के पार होता था।। 
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निहायत जोश में वह पिल पड़े त्तीरो-कमाँ लेकर। 


४ 


कथामत बनके टूटे ना-गहाँ पान्डव के लष्कर पर।। 


लव ज्या 


जिधर बढ़ते उधर लाशों का इक अंबार लग जाता। 
वगा की सर जमी पर हथ्न का नक्शा नज़र आता।। 


बाहतरु--- 


द्रोंणाचार्य का भीम ने देखा, जो यह आलम। 
पुकारा ऐ गुरू, ऐ कारजारे-जंग के जैेगम।। 


-ं्याह की 


ऋऱमजार-जगा के जगप 
रणशछेंत्र क॑ सत्र्स ब्रद प्रार 
जहाँ में मृगे-नूरूल-अन के गम से कहीं बढ़कर। नरूल-अैन 

बताओ और है गम, आलमे-नासूत के अंदर ? ॥। 


डर. डे . कक... का... कक... ड#- 
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मगर इक आप हैं जो बे नियाजे-मृगे-अश्वत हैं। 
निहायत सग दिल ह बे गाना-ए- डेट. महब्बत हैं ।॥। 


| अक्हाइलआ, हर बा कसम, -आ्खि- 





बराह्मणा हैं मगर अदाज हैं, पैकार के ऐसे । 
कि बन में राक्षश, इक बरसरे-पैकौर हो जेसे।॥। 


मिसाले-जैगमे -खू रूवार है, बस आप की हालत। 
इसी इक वजह से, हम भेजते हैं आप पर लानत॥। 


द्रोणाचार्य का योग आसन 
और सफरे-आखिरत 


द्रोणाचार्य ने भीम की बातें सुनी जिस दम। 
बदल कर रह गया गैजो-गज़ब और जोश का आलम।। 


५ 
५ 
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+ 
। 
५ 
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उत्रहाफः - 


बिलआखिर साहबे-सैफो-कलम ने हाथ, को रोका। साहबे-सैफो-कलम - 
नबर्दो-जंग की तहरीक की, हर बात को रोका॥॥ कलम और तलवार का 


ञ- 


उतारा फिर -सलाहे-जंग. अपने आहनी तन से। 
हुआ खाली बदन उन का झिलम से और जोषन से।। 


>>“ +#- ५ 


(| 

| 
| 
है 


पड़े थे त्ीरओओ-तरकश और कर्मों सब रण की घरती पर। 
कहीं तेगो-सिपर भाले, कहीं जोषण कहीं मिगफर।। 


री 
आए 


छ--- 
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लिबवास 


वह खुद को त्याग देने के लिए फौरन सरे-मैदाँ। 
लगा बैठे समाछधी, पृथ्वी पर साहबे-फरजोां । । 
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झका कर शीश , आँखें बंद करलीं, 
लगा कर योग आसन, मुँह को फानी लोक से मोड़ा।। 
यह आलम देखे कर, 
लेकर हाथ मे 


पंचाल का बरेटा। 
तकदीर का हेंटा।। 


टद्रॉंणा का 
बरढा तलवार 
ग़रू से दो कदम के फासलें पर, रुक गया जा कर। 
किया सैफे-कजा को तोल कर, इक वार फिर उनपर।। 
वार में 
गया सामाँ, 


फकत इक सर उड़ गया, उच्तादें-दौराँ का। 


महेया हो 


) 


द्रोणाचार्य के फरजन्द 
अश्वत्थामा की सख्त कलामी 


खबर मगे-द्रोणा की सुनी, जिस वक्‍त अश्वत ने। | 
लिया इक मोड़ सीने में, बतर्जे-नौ शुजाअत ने। 


इलाजे-दर्दे -पिन्हाँ का।। 


कहा उसने यह पांडव से , कि तुम सब हो बड़े कमतर । । 
द्रोणा को है मारा ; मेरे मरने 5७की स्वर देकर || । 


अब उनके बाद जीना मेरा, मरने के बराबर हैं। 
यह हत्या डक कयामत के गुजरने के बराबर है।। 


मगर इक बात तू मुंझ को बता, ऐ धर्म के रक्षक। 
यही सत्य है, तो बोले किस को मिथ्या और किसे पातक।। 


सच्चाई का मंजर, कम नजर तूने। 


दिख्लाया खूब 
अपने गुरू को मर कर तूने।। 


दिया अच्छा सिला, 


बता ऐ लालची, है कितने दिन का राज और शासन ? । चाल 


बता ऐ घर्म के बेटे, यही हैः धर्म का पालन #] | | 


हया का नाम लेकर बे हयाई तूने दिखलाई। 
ग़रू से छल, अरें जालिम, तुझे गैरत नहीं आई।। 
>> >> 


व्रत 
गा । 


तेरे इस पाप से ऐ “धर्म सत्य ऐ बे हया खुद 
लगी है देख कालक क्षत्रीयों के आज चेहरों पर।। 
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यह बातें सुनके अश्वत की, युधिप्ठिर अब परेणशा था। 
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फिर अश्वत ने कमानी में 'ब्रह्मास्र को जोंडा। 
निशाना बाँध कर पान्डव के लष्कर की तरफ छोडा।! 


पै 
6 
है! 


) 


बही छूटा. ब्रह्माल अश्वृत्त की कमानी से । 
मर्काँ वाले मकी लाखों, मिले जा, ला मकानी सें।। 


जमीं पर बेगुमाँ. हर एक शे, शोलों बदामः थी | 
। शोलों में गोया, मौत पिन्हाँ थी।। 


 क््कना 


ब्रह्मास्न के 
आलम देख कर, अश्वत की जानिब जोश में आकर। 
धावा गदा लेकर, दिलावर भीम ने उसपर।। 


यह: 
किया 
मगर शोलों ने उसको, ऐसा घेरा चारों जानिब । से। 
यकी था रूह घबरा कर, निकल आएगी कालिब से।। 


् |. >> 5 


यह मंजर देखते ही वीर अजुन का जलाल आया | 
दिया था जो वरण अस्त्र इन्द्र ने, उसका खयाल आया । | 
बउजलत कौस का चिल्ला चढ़ाया गैज में आकर। 
चलाया फिर खदंगे-आब, शोला बार आतिश पर।। 


मगर अर्जन के बानो से, न ठंडी हो सकी आतिश । 
बडी शिददत से की फिर उसने आबी तीर की बारिशण।। 


कक बह का 


धरा कै क्षत्र में कछ पे आर मसबा 
उच्चर अश्वत्त७ का था, रण क्षेत्र में कुछ 5 पूबा । 
| गज शिश पय भा वी] पान्डव भी अबतक लड़रहे थे जगे-मगलूबा।।॥ 


परज “लड़ते रहें दोनों गुल्बेगमहर तक रग में। 
हुए वापस नबरदो-जंग का अरमाँ लिए मन में।। 
१) यह शब्द अस्त्र है जिसके मानी है वह हथियार जो दूर से दुश्मन पर चलाया जाए | 
। के लिए निकाल दिया गया हैं। 
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लगाए बहरे-इस्तकबाल, सब ने ख्ूब जय कारे।। 


ब्रदलनी है यह जर्ब-उल-मस्ल मुझ को अपनी ताकत से।। 
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न कर बकवास जब अर्जुन से तेरा सामना होंगा। 
कलेजा दोनों हाथों से तुझे, फिर थामना होगा।। 


भीम की शुजाअत 


बड़ी शिद्दत से मैदाने-वगा में जंग जारी थी। 
जुनूदे -कौरवाँ पूरी तरह, पांडव पे भारी थी।। 
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यह मंजर भीम ने देखा, तआज्जुब से युधिष्ठिर का। 
कि चेहरा खौफ से उतरा हुआ है अब मुफ्क्किर का।। 
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यह आलम देखते ही, इन्तहाई जोश में आकर। 
गदा लेकर वह झपटा, बाज़ की मानिन्द कोरों पर।। 
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बहादुर कौर उस के सामने आने से घबराते। 
बचा कर आँख अपनी, दूसरी जानिब निकल जाते।। 


वकाकक 


मगर वह दनदनाता फिर रहा था फील की मानिन्द | 
वगा के बहर में बे खौफ, मौजे -नील की मानिन्द।। 
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कहीं थे नन्‍्द और उप नन्‍्द, पासी और सन-संगी। खाक - मिट्टी 


पड़ी थीं लाशें मैदाँ में, सुपरवा और 'कोंची की।। 
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हजारों आज शे राने-वगा मारे गए रण में। 
जो हिफ्जे-मा-तकददुम ग़र्क थे, फौलादो-आहन में।। 
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अलावा इसके बारह भाई, दुर्योधन बद अख्तर के। 
पड़े थे नीम उरयाँ, बद अमल संग्राम में मरके।। 


दुश्शाषन्त 
कैफरे-किरदार तक 


निहायत आज हैबतनाक मंजर था लड़ाई का। 
निराला ढंग था अफवाज की, जोर आजमाई का।। 
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अचानक भीम के मद्दे-मुकाबिल आया दुश्शाषन। 
मुरस्सा रथ पे इस्तादा था, अक्ल-ओ-होश का दुश्मन।। 


मुरस्सा 5 जडाऊ 
खड़ा था सामने ही, आज जालिम तान कर सीना। 
किया धावा लगाकर भीम ने, फिर एक तखमीना।। 


मगर फौरन ही दुश्शाषन, उछल कर आगया नीचे। 
बचाई जान अपनी, काट कर कावा हुआ पीछे।। 
मगर गुर्जे-गिराँ की जर्ब से, रथ इस तरेंह टूटा। 
कि रथ के साथ रथ वाला, ग़मे-आफाक से छूटा।। 


यह दहशत नाक मंजर, देखते ही भागा दुश्शाषन। 
लपक कर उस को पकड़ा भीम ने, यह कह के ऐ 'रावण।। 
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यह कहकर उस को उस नें, पथ्वी पर इस तरह पटका। 
कि बैठा, रीढ़ की हड्डी में उस की, जोर का झटका।। 
फिर उस के बाद हैकल भीम फौरन, छा गया उस पर। 
और अपनी- उगंलियाँ, पेवस्त करदीं पेट के अन्दर।। पेवस्त करदी -- घ॒सादी 


क्राधाा-- बममीमन नो सर 


लगाकर पूरी कुव्वत, चीर डाला सीना-ए-दुश्मन । 
तड॒प लेने की माहलत, पा सका मुतलक न दुश्शाषन।। 
और इसके बाद रखा, एक गुठना नाफे-दुश्मन पर। 
किया सीने में अपना हाथ दाखिल बे जिगर होकर।। 


जज 


टटोला चारों जानिब हाथ से, और नरखरा पकड़ा। 
किया मजबूत,” अपना पंजा, और अच्छी तरह जकडा।। 


_ज्ज्छी 


जकड कर दूसरा इक हाथ रखकर उस की गर्दन पर। 
बडी कुव्वत से खींचा, अपनी जानिब संगदिल बनकर।। 


बह 


तो फौरन फेफड़ा, और दिल, जिगर, बाहर निकल आया। 
दिया फिर उस को झटका, कता करके, लुत्फ सा पाया।। 
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बरीदा-अज्व मिनजुमला, जो थे इक हाथ में अब तक। | बुरीदा अज़्व + कटे हुए 
हि» । ह | > है कक 
उन्हे फेंका, भला रखता, वह अपने हाथ में कब तक।। शरीर के टुकड़े 


भीम का,खूने-दुश्शाषन 
पीने की प्रतिज्ञा की तकमील 


किया उसने मुखातिब, अपनी जानिब लड़ने वालों को। 
पुकारा क्षत्रियों को, सूरमाओं और जियालों को।। 


जनल्‍्ड न 


कहा तुम को तो बातें याद होंगी आज भी सारी। अपलिलिक कलर 
कि तेरह साल पहले, इस ने जो की थी दिल आजारी।। दुखाना 


3 
इसी ने चीर पंचाली की, खींची थी सरे-महफिल। 
बरहना उस को कर देने की, की थी सई-ए-लाहासिल | । 
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सुनो अब अपनी मैं प्रतिज्ञा को पूरी करता हँ। 
दुरे-मकसूद से दामन, तमनन्‍नाओं का भरता हँ।। 


यह कहकर तीन अंजुल खूँ, निकाला उसके सीने का। 
अजब मंज़र था हैबत नाक, उस के खून पीने का।। 


कदूरत की तपिश कम हो गई कुछ, खून पीने से। 
लगा कर कहक॒हा फिर भीम उतरा उसके सीने से।। 


लबों पर खून ऐसा जम गया था, जैसे अंगारा। 
और उस पर फेरता था वह जबाँ, ले लेके चटखारा।। 


फिर उसकी सुर्ख आँखें, देखते ही लोग डरते थे। 
कई गश खा के गिरते थे, कई दहशत से मरते थे।। 


अबस है सामने इक 
शेर के रूबाह का अड़ना 


उधर मर कर पड़ा था, खाक पर मगरूर दुश्शाषन। 
इधर था, कर्ण के फरजन्द का, चक्कर में अब अड़गन।। 


खदंगे-मृग से अर्जुन ने उसके दस्तो-पा काटे । 
अलावा उस के लाशों से, फिर उस ने रण के रण पाटे।। 


यह आलम कर्ण ने, अर्जुन का जब देखा, तो झुंझलाया। 
धुवाँ नथनों से निकला, साँप की मानिन्द बल खाया।। 


कहा फिर शल्ल से, अर्जुन की जातिब, मोड़ दे रथ को। 
तुझे है खौफ तो नीचे उतर जा, छोड़ दे रथ को।। 


यह बातें कर्ण की सुनकर, कहा यूँ शल्ल ने हंस कर। 
है: पीरे-ना-बालिग है तू भी, ऐ बुते-खुद सर।। 


उधर बजरंग जी हैं और श्री घनश्याम बनवारी। 
इधर है तू अकेला, कौन है अब तेरा हितकारी | । 
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पलट जा, वक्‍त है, बेकार है अर्जुन से अब लड़ता। 
अबस है हे सामने ड््क शेर के , रूबाह का अडना।॥। 


किसी हालत में अर्जुन पर, विजय तू पा नहीं सकता। 
यह लोहे का चना, तुझ से चबाया जा नहीं सकता।। 


मगर जोमे-शुजाअत में, खिरद से था वह बेगाना। 
वह बेटा सूर्य का था, अबस था उस को समझाना। | 


धनुष और बाण लेक, आगया वह सामने तन कर। 


गरज आमादा-ए-पैकार था, बा हुस्ने-कररोफर।। 


अज्जुन का रथ 
तीन कदम पीछे 


उधर अर्जुन भी इस्तादा ही था गाण्डीव धनुष लेकर। 
और उसके रथ पे थे, बजंरग जी और श्याम मुरलीधर।। 


किया टनकार चिल्ला खींच कर, फिर दोनों शेरों ने। 
निकाले अपने अपने बाण, तरकश से दिलेरों ने।। 


रझादंगे-आहनी जोड़े गए, कौसे-हिलाली से। 
नजर आते थे दोनों, बे जिगर और ला उबाली से।। 


उन्हें परवाह नहीं थी, अपने मरने और जीने की। 
न थी बहरे-वगा में फिक्र, जीवन के सफीने की।। 


अचानक खिंच गई दोनों कमानें दूबदू होकर। 
निशाना लेके बान्धी शिस्त, दोनों ने ब कररोफर | । 


पडी ढीली यकायक, चुटकियों की उन की गीराई। 
फजा में दोनों जानिब, एक बरकी रौ सी लहराई।। 


र्दंगे-आहनी छूटा, तो जा बैठा निशाने पर। 
कवाए जौहरी नावक, लिए पहुँचा ठिकाने पर।। 
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पडी जर्बे-ख़दंगे-कर्ण, जिस दम रथ पे अर्जुन के। 
था यूँ तो, मालिके-सहेँगाने-आलम, रथ पे अर्जुन के।। 


ला 


जर्वे-खदंगें-कर्ण -- कर्ण 
के तीर की मार 


४ प मालिकें-सहेगाने- आलघध 
मगर पीछे हटाया सह कदम रथ, शेर अफगन ने। - तीनों लोक का 


दिखाया जर्बे-नावक का नज़्ज़ारा, मर्दे-खुश फन ने।। ंआ 
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तहय्युय का सा आलम जहने-अर्जुन॒ पर हुआ तारी। 
कि जिस रथ पर बिराजे हों, श्री घनश्याम गिरधारी।। 


वही रथ आज रण में, तीन पग हो जाएगा पीछे। 
फकत इक जर्बे-नावक ही से वह, हट आएगा पीछे।। 
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यह बातें सोचकर दिल में, खलिश मैहसूस होती थी। ५ 
तबीयत उसकी इन बातों से कुछ मायूस होती थी।। | 
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बिलआखिर, उसने पूछा श्याम से, ऐ कृष्ण बनवारी। 
बताओ कया हैं कारण, रथ के हट जाने का गिरधारी।॥। 


का 
हम... इक 


पृहिवी-- 
का 
-#>्यक्ाआ, 


अलावा इसके रथ के हटते ही घ४र्मात्माओं ने। 
गुलों की, कर्ण पर बरसात की है, देवताओं ने।। 


च्जछ 
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यह बातें सुन के अर्जुन से कहा घनश्याम ने हंस कर। 
यही तो बात है, जो कह रहा है, हो के तू मुजतर।। 


कक 


कि मैं जिस रथ पे बैठूँ उसकी जब हो जाए यह दुर्गत। 
समझ ले, कर्ण सा दुश्मनः है कितना, बा सलाहियत।। 


है. तो 


यही तो वजह है फूलों की बारिश उस पे होती है। 
सईद और पाक रूहों की, नवाजिश उस पे होती है।। 
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लगा दे जस्त, तन्‍नूरे-वगा तैयार है अर्जुन ।। 
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कभी बानो से बरखा का, समा आँखों में .फिरजाता। 
खदंगे-आतिशी से, आग का तूफाँ नजर आता।। 


कहीं तेगो-सिपर, तैशा के टकराने की आझंकारें। 
कहीं करना की आवाजें कहीं ताँतों की टनकारें।। 


करना - शस्त्र 
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पड़ा जिस वक्‍त नावक, शेर . दिल अर्जुन के सीने पर। 
पसीना आ गया, और रह गया, दो लम्हा चकरा कर।। 


ेअर«>म->ममम-मममममग>«>«>«>2नम 


कर्ण के रथ का चाक 
पथ्वी के सीने में 


उसे जब होश आया त्तो निहायत गैज में आकर | निहायत गैज <- बहत 
चलाए चार बाण ऐसे, जवाबन कर्ण के रथ पर।। गुस्से में ग 


| 
।$ु 


उन्ही तीरों ने काफी कर्ण को नुकसान पहुँचाया। 
बलाए बे-अमॉ थे, रंज का सामान पहँचाया । । 
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अलावा दूसरा इक बाण मारा, जोश में आकर। 
गिरा जो कर्ण के रथ से, बहुत नज़दीक धरती पर।। 


गिरा जब बाण धरती पर, तो वह पाताल तक पहुँचा। 


गहन बन कर किसी के, नय्यरे-इकबाल तक पहुँचा।। भय बाशाल > खेत 


बढ़ा फिर कर्ण का जर्रीन रथ संग्राम के अंदर। का सुरूण 
मगर धरती में कुछ ऐसा धंसा दो ही कृदम चल कर।। जर्रीन ८ सुनहरा 


कि घोड़ों ने लगाया जोर, रथ को खींच ही लेंगे। 
मगर रथ एक अंगुल भी हटा, आगे न और पीछे।। 


॥ 
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यह सूरत कर्ण ने देखी, तो कूदा रथ से धरती पर। 
बहुत तरकीब की लेकिन, न रथ निकला, तो ज़च होकर।। जच हो कर - बेबस 


कि 


९ >- 


जरा सा दम लिया और फिर, यकायक जोश में उठ्ठा। 
कि जैसे रथ के चक्‍के को, जमी से खींच ही लेगा।। 


मगर, फिर गौर से दोबारा, उसने चाक को देखा। 
जहाँ धरती ने उस के रथ को, मजबूती से जकड़ा था।। 
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रथ ऐ सूरमा दम ले 


फिर उसके बाद अपनी पीठ, चक्के की त्तरफ करके। 

घमाया अपने दोनों हाथों कों, और कर लिया पीछे।। 

पहिये को फिर अपने, आहनी पंजों में ले आया। 

इसी आलम में फिर उस ने लगाया जोर बाज़ू का।। 

फड़क कर खा गयी बल, बाजए-शह जोर की मछली। 
उभर आयी रगें शिद्‌्दतत से, सीना और गर्दन की।। 
अरक आलूदा पेशानी हुई, लेकीन न रथ निकला। 
लगाया उस ने जोर इतना, पसीने में नहा ब्रैठा।। 
कष्णा जी ने देखा, कर्ण को जब ऐसे आलम में। 
कहा ! डूबा है अर्जुन, फिक्र के किस बहरे-कुलजम में।। 
फंसे हैं प्रथ्वी में, रथ के दोनों चाक, ऐ अर्जुन। 
निहत्ता हो चुका है, कर्ण सा चालाक, ऐ अर्जुन।। 
अब कर्ण का सीना। 
के वास्ते, जिस में बहत कीना।। 


उठा तीरो-कर्मा, और छेद दे, 


भरा है पांडवों 
सनी जिस वक्‍त, केशवमूर्ति की कर्ण ने बातें। 
समझ में आ गई थीं, छल कपट और मक्र की घातें । । 


प॒कारा कर्ण ने अर्जुन क्षमाकर, और जरा दम ले। 
फेसा है पथ्वी में मेरा रथ, ऐ सूरमा दम ले।। 


करे यूरिश निहत्तों पर, यह शेवा कब है मर्दों का। 
तरीका यह है सफ्फाकों का, और आवारा गर्दो का।। 


तुझे मैं जानता हूँ. तूं न कायर है, न बुजदिल है। 
निहत्ते पर करेगा वार, यह तो और मुश्किल है।। 


अलावा इस के मैं ऐ श्याम, मरने से नहीं डरता। 
अदाए फर्जे-हक्‌ को, पूरा करने से नहीं डरता।। 
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मझे मालूम है, जो वीर मरता है सरे-मैदाँ। 


स्वर्गीय होता है, मेरा अकीदा और है ईमाँ।। 
अलावा इस के मुझ को, धर्म से हट कर न तम मारों। 


यह बाजी जीत कर के सच्चाई की वारजी न॑ तम हारों।। 


बहुत दिन बाद 
डाला धर्म ने दिल में 
तेरे डेरा 


श्री घनश्याम जी ने, कर्ण की बातें सनी जिस दम। 
क्रोधित होके बोले ,क्या तुझे वह याद है आलम।। 


कि जब पांडव को लाखी घर में, तुम सब ने जलाया था। 
वह लड्डू भीम ने क्‍या जहर का, खुद होके खाया था।। 


बताओ तो, जुआ जीता था क्‍या, सच्चाई से तुम ने। 
अभिमन्यु मरा था, सच कहो क्‍या धर्म की रू से।। 


अलावा चीर तुम लोगों ने 
यह हरकत एक मैं क्‍या, सारी 


पंचाली की ख्रींची थी। 
दुनिया ही ने देखी थी।। 


तुझे उस वक्‍त अपने धर्म का, मुतलक्‌ न होश आया। 
न सच्चाई की गैरत, और हमीअत ही को जोश आया।। 


बता ऐ कर्ण आखिर कल कहाँ था धर्म यह तेरा। 
बहुत दिन बाद डाला, धर्म ने दिल में तेरे डेरा।। 
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का 


मौज़ए यूरिश पर श्री घनश्याम 
और अजैुन में बहस 


फिर इसके बाद ही, रणक्षेत्र में मौजण यरिण पर। 


श्री घनाएण्याम और अर्जन में, 5हरी बहस यह आकर ।। 


किशन कहते थे, अजुन वार कर मौका गनीमत है। 


मगर अर्जन यह बोला, बुजदिली की यह अलामत है।। 
किशन बोले कि अर्जन, कर्ण अब बिल्कल निहत्ता है। 
कहा अर्जन ने यह तो, सिर्फ ना मर्दों का शेवा है।। 


किशन बोले ऐ अर्जुन, देख सारी उम्र रोएगा। 
कहा अर्जन ने, दागे-बुजदिली को कौन घोण्गा।। 


किशन बोले यह मौका, हाथ दोबारा ना आणएगा। 


कहा अर्जन ने, अब हथियार ब॒जदिल ही उठाएगा।। 
किशन बोले लड़ाई में हे 
कहा अर्जुन ने मुझ को, जेब कब देती है मकक्‍कारी।। 


जाएज मक्रो-अय्यारी । 


किशन बोले, कि सूरज देवता का, कर्ण बेटा है। 


कहा अर्जुन ने होगा, मुझ से उस का, क्‍या इलाका है।। 
किशन बोले कि नादाँ, 
कहा अर्जुन ने, मौका आएगा तो देखा जाएगा।। 


इस तरह त्‌ मारा जाएगा। 


किशन बोले न हो मगरूर, तू अपनी शुजाअत पर। 
कहा अर्जन ने, मझ को नाज है ईश्वर की रहमत पर।। 


किशन बोले कि मैं खुद ही तो हूँ, अवतार ईश्वर का। 
कहा अर्जुन ने बेशक, आप पर विश्वास है मेरा।। 


किशन बोले अगर मुझ पर तेरा विश्वास पुख्ता है। 
तो मेरे हुक्म से फिर, किस लिए इनकार करता है।। 


उठा तीरो-कमाँ तू, वरना पछताएगा जीवन भर। 
चला दे देखता क्‍या है, चढ़ा कर कौस छाती पर।। 
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ऐसा धम का पालन 


डस असना में निकल आया था, रथ का 
उचक कर अपने रथ पर, चढ़ गया फिर 
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का रप 

नीच ्द पर या ह॥ | ये 


लबढा जब तीर अर्जन 
तो रथ को श्याम ने 
जरर नावक अफई ने, 

मगर वह खद ही जालिम, मौत के मँह में 


रे फहचाया | 


चला आया || 
बहत नजदीक अर्जन के गिरा, जब बाण वह 


कता फे। 
तो उस को टुकड़े टुकड़े कर दिया, अर्जन ने इक छन में।। 


चलाया दसरा फिर बाण, उस ने मण्तईल होकर। 
कि जिस से कट गया इस्पात का, उसका म॒कट यकसर।। 


इसी अंदाज से 


करते रहे जंगो-जदल दोनों । 
फनूने-जंग में, 


दकः दचार का थीं. बदल 


दाना ॥॥ 


अचानक प्रथ्वी ने, फिर से पकड़ा, कर्ण के रथ को। 
शिकंजा बन गई, और खूब जकड़ा कर्ण के रथ को।। 
नजर आई इस आलम में, उसे तो मुनफअत जंगी। 
बला से हो"*गंई हो. जारेंहेयत' जातक मे नंगी 
मअन उसने उठाया, फायदा कमजोर पहल से। 
तवक्कुफ ऐसे आलम में, था बाहेर उस के काबू से।। 
तकाजा था तदब्बुर का, न हो ताखीर यूरिश में ॥ 
नेहाँ थी इक मुकम्मल फतह की ताबीर यूरिश में।। 
बस इतना सोच कर अर्जुन ने, रूख सम्ते-किशन मोड़ा। 
इशारा उन का मिलते ही कमों में त्तीर को जोड़ा। 
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कक न. कं... त बी कक की ति्य ज्ब्न का 


॥। 


जायें जऑं जज ज्का जज 
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री. कर्म अरर्मि रण 
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४ ७ 5 3 है कक को, 


कद 


सज्जन 


कर्माँ खींची निशाना लेके उस ने, इतनी शिददत से। 
कि जब ढीली पड़ी चुटकी, तो निकला तीर सरअत से।। 





असम २०. 


तराज बन गया, नावक फगन का, त्तीर सीने में। 
लगी इक जर्ब ऐसी, सख्त दिल के आबगीने में।। 


कि फौरन गिर पड़ा गश खा के, रण में कर्ण सा खशफन। 
किया धर्मात्माओं ने कुछ ऐसा धर्म का पालन।। 


मरा है कर्ण सा मर्दे-जरी 
उसके हैं, छे कारण 


हुए मसरूर पांडव, कर्ण के गश खा के गिरने पर। 
3) > >> २ ब्ष 
उधर मातम बपा था, कौरवाँ की फौज के अन्दर।। 
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कि मैं ने कर्ण को मारा है, जो था जालिम-ओ-खुदसर | | 
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श्री घनश्याम बोले मूर्खों जेसी ने 
निहायत पस्त हैं, ऐ लाफ जन तेरी 


कर बाते । 
खुराफातें । । 
मरा है कर्ण सा मर्दे-जरी उसके हैं छे 
बताता हूँ तुझे, तू गौर से सुन, अक्ल 


कारण । 
के दुश्मन । । 


सबब पहला है उसका, पृथ्वी का रथ पकड़ लेना। 
और उसका दूसरा कारण है, अपनी माँ को दुख देना।। 
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कवच का उस के छिन जाना है इस का त्तीसरा कारण। 
है चौथी वजह, परशूराम की नफ्रीन ऐ राजन।। 


सबब है पांचवाँ, मेरा फरेब और छल कपट करना। 
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छटा कारण है तेरी दुश्मनी, बस कर्ण का मरना।। 
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अलावा इसके अर्जुन, कर्ण है वह माहिरे रखुण फन। | 
जो अगले जन्म में बाली था, और था, इक बड़ा दण्मन। | द 
को के 7 > द 
ड्सी बाली को अगले जन्म में भी. मैं ने मारा था। । 
अधर्मी रूप से इस को, फना के घाट उतारा था ।। 


-्बहान. > 
ज.. जण अबकी 
ना दा जा क्र. 


यहाँ भी यह अधर्मी रूप से, मारां गया रण में। 
लिखा था इसका मरना, इस तरह ही दोनों जीवन में।। 


कर्ण और कुती 


सखावत में कोई हमसर था उस का, और न सानी था।। 


ा ज्कतन 


जऑर्ले.._ खऑर्न 





चला था सिलसिला जब दोनों मंडल में लडाई का। 
दिलों में पल रहा था, होसला जोर आजमाई का।। 


स््ल्ला 


बरूए कर्ण इस असना में, कंती एक दिन आयी। 
जबॉ पर हर्फू-मतलब इन्तेहाई प्यार से लायी।। 


>233कअपप 


कि मेरे लाल तू, जो सूर्य का जाप करता है। 
और उनके लुत्फ से जो, दामने-मकसूद भरता है।। दामने-मकसूद - अभिप्रेत 
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उन्हीं का पुत्र है तू, और मेैं हूँ वालिदा तेरी। 


मैं सच कहती हूँ तू, पैदा हुआ है कोख से मेरी।। 


है। 


कायल 


गवाही सूर्य देगे, तूं उनसे फंछ ले बेटा। 
मैं जो कहती हूँ मेरी बात पर, तू ध्यान दे बेटा।। 


का 


का 
2 3 35 >> 2 ४ आई आआ किक अति तय कीतयतय ही? 


युधिष्ठिर और पाँचों पांडवाँ सब तेरे भाई हैं। 
तेरे दमसाज हैं, हमदम हैं, और तेरे फिदाई हैं।। 


न ० 


न. अजय अ अ खा जा जा अं जा आजा, 
करता 


दमसाज -- घनिष्ट, मित्र 


/४ #, ॥ $ 
8५०2///.१:००००.. ५0४5-०४; ५०/-२८ 
/ ८०५०० (८ £ 2 कद “2८६: ७॥/००:८. 


हमदम -- घनिष्ट, मित्र 


यह सुनकर कर्ण बोला, आज जो मेरे भरोसे पर। 
लड़ाई के. लिए निकला है, मैदाँ में कमर कस कर।। 
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रो. ऑर्ि आर आर 
# +# को. का. हक का आर्मी नी... _यं हा 


हज 


हि # स्ट्रीट ॥ 
“से मे छाड़ कर संक्षार का क्या मह दिखाऊँगा “| | 


यह कालक मुँह पे केसे, बे वफाई की लगाऊँगा।। | 
मुझे दुनिया कहेगी पांडवों के स्नौफों-दहणत समें। 
बचाया कर्ण ने दामन, वगा गाहें-हलाकत से।। 
दिगर इस के किया है कौराँ से मैं ने यह पैमाँ। 
विजय पांडव पे दिलवाऊँगा तुमको, जीत कर मैदाँ।। 


के 


अगर मैं मान भी जाऊँ तो कृपा, भीष्म और अण्वत। 
लड़ेंगे यह, उन्हें रोकेगी आखिर कौन सी त्ताकत।। 


मेरा मशा है मुझ को लेके, जो छे पत्र हैं तेरें। 
समझ कौरों को तू, वैसे ही यह सौ पुत्र हैं मेरे।। 


अलावा इसके दोनों में, वहाँ काफी दुई“चबातें। 
नतीजे में सुनाई कर्ण ने, माता को सलवातें।। 


गरज कुंती बहुत मायूस होकर, अपने घर आयीं। 
मगर ममता ने दिल में, इक खलिश अपमान की पायी।। 


धर्म की धर्मात्माओं ने 
हकीकत में बहुत हैं, कर्ण के असबाब मरने के। 
अध्र्मी रूप में शीराजाए-हस्ती बिस 7रने के ॥। 
कवच कुन्डल जो था, पैदाइशी वरदान सूरज का। 
नुमायाँ जिस से था, एक एक गोशा उसकी सज धज का।। 


ख्ड्ला ज्क्दता 
कर 


कवच क्‍या था ? दिफाई शै थी, इक जोशण की सूरत में। 
जरिया था बचाओं का, वगा गाहे-शुजाअत में।। वग़ा गाहें-शुजाअत - 
उसे अर्जुन के वालिद इन्द्रजी ने छल कपट कर के। 
कवच कुन्डल को हासिल कर लिया. बहरूप इक भर के।। 
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है 


बनाकर ब्राह्मण का रूप पहुँचे कर्ण के दरपर । 


पक 


वहाँ से इन्द्र लें आए, कवच कुन्डल को हथिया कर।। 


ही झा. झऔ॑ह2 


दिखाई शान ऐे्‌ सी धर्म की, धारर्मात्माओं ने ' 
अधर्मी पन से मारा कर्ण को, उन ना-खदाओं ने।। 


जज्डछ 


अगर यह किमती शा ईंस तरह बीनी नहीं जाती " 
जमे मेदाने -लगा में उस को हैरगिजें यँ न मौत आती।। 


मगर इक कृव्वते-बरदाश्त 
का नज्जारा दिखलाया 


द्रोणाचार्य से, कर्ण ने इक दिन कहा आकर। 
ब्रह्मा शस्त्र सिखलाकर, करें एहसान इक मुझपर।। 


द्रोणा ने किया इन्कार, इस फन को सिखाने से। 
उठा मायूस होकर कर्ण, उन के आस्ताने से।। 


वहाँ से कर्ण परशूराम के स्थान पर पहुँचा। 


ल्च्क्ट्टः 


बताकर ब्राह्मण खुद को, तलम्मुज का शरफ चाहा। 


“ब्रह्मा शस्त्र” परश्राम ने सिखला दिया उस को। 
ब्राह्मण जान कर हर एक गुर बतला दिया उस को।। 


बन्द 


डसी असना में इक दिन, पेश आया ऐसा इक मंजर। 
गरूजी सो रहे थे, कर्ण के जानों पे सर रखकर।। 
>> 
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मगर जुन्बिश न की यह सोच कर मर्दे-दिलावर ने। 
गरू की आँख खुल जाए न मेरे हिलने जुलने से।। 
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यहाँ त्तक दूसरी जानिब से, वह कीड़ा निकल आया। 
मगर इक कुव्वते-बरदाश्त का नज़्जारा दिखलाया।। 
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-*#/9 डक हर हा हा एफ हक का डक 
खुली जब आँख परणशूरामजी की ख्वाबे-गफलत से। 


तो देखा कर्ण के जान से खँ बहता है शिददत सें।। 


गुरूने कर्ण से पूछा कि आखिर यह हुआ क्‍या है। 
तेरा जानू है खूँ से तर-बतर यह माजरा क्‍या है।। 
बताया कर्ण ने जब वाकिया तो बोले परणशूजी। 


द वि द वरदाणए्त 
कि तेरी कुव्वते-बरदाश्त पर अब शक है मुझ को भी।। 


करने की शक्ति 
तू क्षत्रीय हो तो सकता है ब्राह्मण हो नहीं सकता। 
ब्राह्मण से तहम्मुल, सुन ऐ पुर फन हो नहीं सकता।। 


गरज जो कुछ सिख्ाई थी गुरू ने विद्या उसको। 
वह सबकुछ छिन गई आख़िर, न कुछभी मिल सका उसको ।। 


कभी प्रतिज्ञा को भंग 
अपनी वह नहीं करता 


इधर थे गुफ्तगू में महव, अर्जुन और गिरधारी। 
उधर पहुँचा जहाँ था कर्ण, दुर्योधन बसद जारी।। 
कहा रो रो के दुर्योधन ने, ऐ शेरे-वग़ा रण में। 
पड़ा है बेहिसो-हरकत, नहीं है जान क्‍या तन में।। 
खडा हो, जंग कर, क्षत्रीय तो मर कर भी नहीं मरता। 
कभी प्रतिज्ञा को, भंग अपनी वह नहीं करता।। 


तेरे बिन कर्ण, मेरी फौज की है आज यह हालत। 
कि हो जाती है जैसे, बिन पति के ब्याहता औरत | | 


अलावा इसके शोभा, रात की होती है तारों से। 
बिना सूरज के दिन, बे लुत्फ होता है नज़ारों से।। 


थे रा अं अअभ आम अ अ  आः आ. -अक जज 


इक 


इसी प्रकार तुझ बिन, मेरी सेना का है अब आलम। 
तेरे धरती पे गिरने से, बपा है फौज में मातम।। 


ल्च्क्या 


की श्री शहर डी की शहरी अनक स्‍ आओ अं 
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यह कहकर खूब धाड़ें मार कर रोता था दुर्योधन । 
मुँह अपना आँसुओं से दम ब दम धोता था द्र्योधन।। 


यूँही करता हुआ वह बैन, फिर वापस चला आया। 
लिया फौजों का फिर से जाएज़ा, और दिल को समझाया। | 


कर्ण का आखरी 
डम्तेहान 


पड़ा था कर्ण हाले-नज़ा में धरती की छाती पर। 
मुखातिब होके अर्जुन से कहा यूँ श्याम ने हंसकर। 


कि बस अब आखरी है, कर्ण का इक इस्तेहाँ बाकी। 
चढ़ाने के लिए है सान पर, अब इक सनाँ बाकी।। 


चले फिर भेस में दोनों  ब्राह्मोणगए० और बालक के। 
कदम लरजीदा पहुँचे, रूप में वह दोनों भिक्षुक के।। 
कहा फिर कर्ण से घनश्यामजी ने, ऐ सखी दानी। 
सखावत में नहीं है कोई दुनिया में तेरा सानी।। 


बसद उम्मीद मैं ऐ कर्ण, तेरे पास आया हूँ। 
तमनन्‍नाओं की दुनिया एक अपने साथ लाया हूँ।। 


. जवाँ बेटी की मुझ को फिक्र त्तेरे दर पे लाई है। 


सहारा दे मुझे ऐ कर्ण, अब तेरी दुहाई है।। 


गिरह में कुछ नहीं, कैसे रचाऊँ ब्याह बेटी का। 
कोई अच्छा सा बर मिलता नहीं, किस्मत की हेटी का।। 


गिरह में हो अगर दामो-दिरम, तो सैंकड़ों बर हैं। 
यहाँ इक दो की क्‍या गिनती, जो जर हो तो बहत्तर हैं।। 


जरूरत है मुझे जर की, मेरी पूरी जरूरत कर। 
तरस खा जौफे-पीरी पर, मेरी कुछ तो एआनत कर।। 


की झा की न्‍या अर करी चर अचिाी चर नयी करी 
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घड़ी 


इम्तेहाँ -- परीक्षा 

सान ८ घार लगाने का 
पत्थर 

सनाँ -- भाला 


क की । “ 


दानी -- सखी 
सानी ८ दुसरा 
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जर - धन 
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जोफे-पीरी - बुढ़ापे की ह 
कमजोरी ऊ 
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यह सुनकर कर्ण बोला चूर है जख्मों से तन मेरा। 
सकत बाकी नहीं उठने की, फूँकता है बदन मेरा।। 


अभी तो कुछ नहीं है मेरे पल्‍ले जेब खाली है। 
मुझे अफसोस है तू, ऐसे आलम में सवाली है।। 


न हो मायूस, जा मेरे मर्काँ पर दे सदा साईल। 
मेरी बीवी करेगी, तेरा पूरा मुद्दआ साईल।। 


कर्ण की सर्वावत 
अपने उरूज पर 


सुनीं साईल ने बातें कर्ण की तो तंज से बोला। 
बड़े चुभते हुए अंदाज में अपना दहन ख्रोला।। 


मैं समझा था तुझे, तू इक शजर है ऐसा बारआवर। 
भरम रखता है जो अपना, हर इक मौसम में फल देकर।। 


मगर यह हुस्ने-जन मेरा था, इसपर तबसेरा कैसा। 
तवक्को के तमाचों का गिला क्या, तज़केरा कैसा।। 


गिराँ गुज़री मिजाजे कर्ण पर, बातें यह साईल की। 
तड़प मैहसूस की चेहरेसे, साईल ने भी बिसमिल की।। 


कहा फिर कर्ण ने, दनदाँ जुड़े हैं मेरे गौहर से। 


" वह है पत्थर उठाला, तोड़ ले तू दाँत पत्थर से।। 


कहा साईल ने पीरी के सबब, मुझ में नहीं ताकृत। 
कि दाँतों को तेरे तोड़ूँ, यह है मुझ में कहाँ कुव्वत।। 


यह सुनकर कर्ण खुद ही, संग लेने के लिए खिसका। 
ब मुश्किल वह खिसकता, रेंगता, उस संग तक पहुँचा।। 


फिर उसने अपने ही हाथों से अपने दाँत को तोड़ा। 
जमाने के लिए नकक्‍्शे-सखावत दहर में छोड़ा।। 


की की की अकी अर री हरी 
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दिये साईल को हीरे और जवाहिर तोड़ कर जिस दम | 


तो साईल आया असली रूप में, होकर खुशो-खर॑म ।। 


श्री घन्श्याम जी थे ब्राह्मण के रूप में अब तक | 
जिसे समझा था भिक्षुक .उस समय त्क कर्ण ने बेश्क ।। 


कणीौ का 
सफर-ए-आखेरत 


नजारा देखकर जूदो-सख्वा का बोले बनवारी | 


जूदो-सखा - खैर 
रहा फैजे-सख्वावत तेरा, हर इक दौर में जारी।। 


खैरात, ईनआम 


मैं तुझ से हि आज खुश हूँ, कर्ण मुझ से माँग कोई वर। 
मैं राजी हूँ त्ते जूदो-सखा का देख कर मंजर।। 


कई वरदान उस ने, साहेबे-एजाज से मांगे। 
बकद्रे-जर्फ इक इक वर कई अन्दाज से मांगे।। 


अलावा इस के इक वर और मांगा फिर मुरारी से। 
लजाजत से, खुशामद से, निहायत इन्केसारी से।। 


न 
श 
र 
| 
पं 
श 
९ 
न 
९ 
रॉ 
ऐ 
ऐ 
रॉ 
श 
श 
एै 
न 
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कि ऐ भगवान मुझ को, दाह कीजे ऐसी धरती पर। ५ 


जहाँ अब तक हुआ हो, कोई भी जल कर न खाकिस्तर।। 


कृष्णा जी ने यह वरदान भी मंजूर फरमाया। 
नज्जारा खुल्को-शफक्त का, जहाँ वालों को दिखलाया।। 


फिर इसके बाद ही, राहे-अदम का चल पड़ा राही। 
हुई इस राह पर चलने में मुतलक, फिर न कोताही।। 


खाकिस्तर -- जलकर राख 
होना ॥/' 
' 
ऐ 

॥। 
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चिता उस की जलाई 
नाश अपने हाथ पर 
रखकर 


बल ब्य अं दस ० ् जा स्का 


जहान- खैरो -शर से कर्ण आखिर कर गया *रहलत्त। खैरो-शर -- नेकी और 
हयाते-चंद रोजा की, कशाकश से मिली फरसत।।| बदी 


कशाकश -- खींचा तानी 


बी 


उधर 


बक्षीत 


थे नन्‍्दलाला, ऐसी धरती के तजस्सुस में। 


है हे । तजस्सस -- तलाश जस्तज | 
कि हमंसर हो न७>उस , जमीं कोई त्कददस में।। 


तकददस <-- पवित्रता 


जहाँ करना था उनको, इक जरी हिम्मत को खाकिस्तर। 
जो था चर्खे-वग़ा का, सब से रौशन नय्यरें-अकबर।। नस्थरे-अकबर - बड़ा 
सितारा 

मगर ऐसी जमीं जग में, न राधेश्याम ने पाई। 


चिता देकर जहाँ पूरी करें, वादे की सच्चाई ।॥। 


बहुत फिक्रो-नज़र के बाद, पहुँचे इस नतीजे पर। 
चिता उस की जलाएँ, नाश अपने हाथ पर रखकर।। फिक्रो-नज़र -सोच 
समझ 


ध् रा है नाश ८ लाश 
खयाले-श्याम अमली शक्ल में, फिर यूँ हुआ जाहिर। 


जलाया अपने दाएं हाथ पर, फिर कर्ण को आखिर।। 


गगन से फूल बरसाया, चिता पर देवताओं ने। 
मुकृद्दस पाक रूहों और सब छ&रर्मात्माओं ने।। 


अर नञजर्त -ज्यार अत 
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मगर अबतक वही था, जंग के मैदान का नक्शा।। 


वही सरगरमिए-जंगो-जदल थी, रोजे-अव्वल सी। अव्वल -- पहला 
वही ख्रेजियाँ जारी थीं अबत्तक, कत्लो -गारत की।। 


मगर इतने दिनों की जंग में रणक्षेत्र के - अन्दर। 
यही बस काम आए, फोजे दुर्योधन के त्तीन अफसर।। 


यह अफसर बे-गुमाँ तीनों, सिपह सालारे-आला थे। 
कनने-जेंंग के माहिर थे, और सरदारें-आला थे।। 
3). से 


सिपह सालारे-अव्वल भीष्म, सब से पहले काम आए। 
सरे-मैदाँ रझादंगी सेज पर आराम फरमाए।। 
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फिर इसके बाद काम आए, द्रोणाचार्य रण में। 
हकीकत में जो उस्तादों के थे, उस्ताद हर फन में।। 


सिपह सालार आखिर तीसरा भी रण में काम आया। 
अजल का तीसरा फिर कर्ण के हिस्से में जाम आया।। 
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अता करके उतारा जाए कल मैदान के अन्दर।। 
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नया था शल्ल का 
अंदाज फोजों को लडाने का 


अभी तक ग्यारा अक्षवणि सिपाही काम आए थे। 
गमे-हस्ती से छुटकारा मिला, आराम पाए थे।। 


दिलेराने-वगा में अफरातफरी जैसी हालत थी। 
निजामे-फौज में त्ंजीमे-ना की फिर जरूरत थी।। 
हुई फिर जमा जो थीं मुन्तशिर तरफैन की फौजें। 
मिला कतरे से कतरा बन गई जुलमात की मौजें।। 
महाजे -जंग तन्‍नूरे-वगा से गर्म था सारा। 
नजर आता था हर जा, कत्लो-खूरेजी का नज़्ज़ारा।। 
वगा में शलल की सरकरदगी में. कौर का लक्षकर॥ 
नबर्द आरा था फौजे-पांडवॉ से, रण की घरती पर।। 
नया था शलल का अंदाज, फौजों को लड़ाने का। 
लिया हर मोर्चे से काम, दुश्मन को मिटाने का।। 
हिदायत मिल रही थी, हर रविश पर लइनेवालों को। 
रखा था निग्ह में महफूज़ सब दुश्मन की चालों को।। 
दिगर इसके वह खुद भी, बरसरे-पैकार था रण में। 
ब हुस्ने-करोफर, अग॒यार से दोचार था रण में।। 
कदम पड़ता जहाँ उसका, वहाँ भोंचाल आजाता। 
दहाने-हरबाए- आतिश फिशाँ से आग बरसाता।। 
किसी में कब यह जुरअत थी, कि उसके सामने आए। 
नबर्द आरा हो और फन्‍नी महारत अपनी दिखलाए।। 


बहादुर सूरमा भी सामने आने से घबराते । 
जिधर भी टूटता कुछतों के पुश्ते-दम में लग जाते।। 
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बीस | 
नकल से कर्ण के 
बेटों की जोर आजमाई 


इधर इक सम्त जारी थी, लड़ाई आज शिद्दत से। 
शिखण्डि, साईकी, भी लड़ रहे थे पूरी कुव्वत से।। 
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उसी दिन तीन बेटे कर्ण के, मैदाँ में काम आए। 


क्‍ नकुल के हाथ यह त्तीनों, नजात आलाम से पाए।। नजात -- मुक्ति 
22८ 8. नकल के सामने जिस वक्‍त आया कर्ण का बेटा। 

> जे 7 
गले पर जख्म खाया और मर कर खाक पर लेटा।। 
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संभल अब मेरी बारी है, मैं तुझ पर वार करता हूँ। 
तेरे जीवन का पैमाना, कजा की मय से भरता हूँ।। 


यह कहकर तेग को तोला, बसुरअत पैंतरा काटा। 
चमक और हौल दिखला कर, पिया-पै करदिया हमला।। 


मिसाले-बर्क हर हर वार पर तलवार लहराई। 
नकल की सारी चतुराई, हवा होती नजर आई।। 
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पिया-पै वार से फौरन ही, दम जारह का भर आया। 
कमी यरिश में आई, और वह थकता नज़र आया।। 


देफा-ओ-जारेहैयत से नकुल ने पायी कुछ मोहलत। देफा-ओ-जारेहैयत - 
बदल कर पैंतरा, हालात को बदला बई जुरअत।। हमला और बचाव 
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कि गुर्जे- आहनी को, उस ने मिस्ले-काह लहरा कर।। 

किया धावा, दिलावर भीम पर, मर्दे-दिलावर ने। 

लगाई जस्त तूफाने-वगगा में यूँ शनावर ने।। 

तो फौरन भीम ने भी बढके उसके वार को रोका। 

गदा पर शल्ल के, गुर्ज--गिरॉ के वार को रोका।। 
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जवाबन भीम ने भी, गुर्ज मारा पूरी ताकत से। 

सिपर में सर छिपा कर, वार रोका उसने जुरअत से।। 
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इधर घन्श्यामजी ने शल्ल का देखा यह नज्जारा | 
कि मैदाँ में दिलावर भीम से थां वह नबर्द आरा।। 


तो फौरन रथ को मोड़ा, फिर उन्होनें शल्ल की जामिया 


कि इस्तादा था जिस पर शब्द भेदी सफ शिकन राकिब।। राकिब -- सवार 


इशारा श्याम का पाते ही, फिर अर्जुन ने उजलत से " 
पिया-पै शलल की जानिब, चलाए त्तीर सरअत से ।। 


अलावा चंद तीरों के, हुए नावक सभी कारी। 
हुई थी जिस के कारण, शल्ल पर फौरन गशी तारी।। 
हु । 
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उसे फिर होश में लाने को उसका सारथी आया। 
बडी ही मुश्किलों के बाद उसको होश में लाया।। 


गिरा धरती पे राजा 
शल्ल रिश्ता मौत से जोड़ा 


हुआ चेतन राजा शल्ल मैदाँ में बहर सूरत। 

>) हि कि ्ट 

दिखाई फिर, ब मसरूफे-वगा होकर बडी जरअत।। 
के हब । 
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चेतन -- होश में 


युधिष्ठिर ने उसे देखा तो काफी गैज में आया। 


मरस्सा रथ को अपने, मोड़कर फिर सामने लाया।। व शकर 5 मत 
< 


मुरस्सा रथ ८ हीरे जड़ा 
किसी मौके पे मय दानव ने, खुश होकर युधिष्ठिर को। हुआ रथ 

अता इक ऐसी शक्ति की थी, इस रण के मुगैयर को।। अता - वरदान 

मुगैयर - मैदाने-जंग के 


यह झक्ति, विश्वकर्माजी से, शिवशंकर ने पायी थी। काजाले की लंड सेल करन 


यही, शिवजी से मय दानव के, फिर हिस्से में आयी थी।। 


वह शक्ति जब युधिष्ठिर ने चलाई शल्ल राजा पर। 
अनोखे ढंग से कुछ बातें आयी, सामने खुलकर।। 
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फजा में काग, उल्‍लु और चमगाडर की परवाजें। 
नहसत ख्रेज चारों सम्त से उठती थीं आवाजें।। 
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हक 
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| 
कहीं आन्धी कही तूफाँ, कहीं बिजली कड़कती थी। 


यह मंजर देखकर हर एक की छात्ती धडकतती 


+-७..-........०-नम» 


थी।। 


बरसता था फलक से मिस्ले-बाराँ सन धरती पर | 


फलक -- आसमान 
सितारे टूट कर आकाश से गिरते थे रह रह 


कर॥। आकाश 


_्( # | म्ि न -बारों -- वारिषा 
वह शक्ति हर दिशा से घूम कर जब शल्ल तक आई। | 


;व्जु तरह 
तो फौरन उसने नापी, शलल के सीने की गहराई।। 


कण हि 


फिर इसके बाद उसने, दिलको ताका, पुए्त को तोड़ा। 
गिरा धरती पे राजा शल्ल, रिश्ता मौत से जोड़ा।। 


जंग में दुर्योधन 
की शिकस्त 


पडा था खाँ में लत पत, शल्ल राजा बे हिसो-हरकत। 
जो अपने वक्‍त का था सफ शिकन, और बा सलाहियत।। 


सरे-जंगाह सारे भाई, दुर्योधन बद अख्तर के। 
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हुए सद हैफ रुखसत, लोक से परलोक मरमर के।। सद-हैफ - बहुत 
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है कि उप हु अफसोस 
अलावा इसके लाखों वीर, मैदाने-शुजाअत में। 
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यहॉ तक जंग में काम आ गयी जब फौजे-दुयोधन । 
जो इक दो थे, बचा कर वह भी भागे, जंग से दामन।। 
शकनी भी उसी दिन, मौत की आगोश में पहुँचान 
हमेशा के लिए वह, आलमे-ख्ामोश में पहुँँचा।। 
वह अपने दौर का इतना बड़ा था पुरफनो-शातिर। 
मकाम उसका जहाने-मक्र में था अव्वल- ओ-आखिर। । 


कक प 


लगाना चाहता था जर्ब जालिम पुणश्ते-अर्जुन पर। 
मगर फौरन नजर सहदेव की इस पर पड़ी जाकर।। 
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बरहना पेशे-मादर 
कैसे होगा अक्ल के दुश्मन 


दुर्योधन चला घर से। 
बफरहत मशविरा लेने।। 


यह बातें सुनके गांधारी द की, 
गया पांडव के मडल मे, 
दिया पांडव ने मुखलिस दोस्त बनकर मशविरा उसको । 
जो सच्ची बात थी कह दी, वह सारी बरमला उसको।। 
वह खुशो-खुर्रम, चला फिर जानिबे-मादर | 
कि अपनी माँ की खिदमत में, बरहना पेश हो जाकर।। 


वहाँ से 


हुई मुठ भेंड लेकिन श्याम से, उफ शमी -ए- किस्मत | 


सबब इस सम्त आने का, उन्होंने पछा बा खलल्‍लत।। 
८ >> 

बंगे रे- म क्र. दु्यों छघन ने, «सारा हाल जबत्तलाया। 

जिसे सुनकर श्री घनश्याम ने इरशाद फरमाया।। 

अरे पगले कोई दुश्मन भी देगा मशविरा बैहतर। 

जो तू पांडव से लेने, मशविरा पहुँचा था उनके घर।। 


जरा दिल पर तू अपने हाथ, रख कर सोच दर्योधन। 
हे हक 


बरहना पेशे-मादर केसे होगा, अक्ल के दुश्मन । । 
अगर तुझको बरहना होके माँ के पास जाना है। 


यह बारे बे हयाई तुझको दुर्योधन उठाना है।। 
तो इक फूलों की कछनी बाँध ले, है मशविरा मेरा। 
कि जिस से अजुए-जेरे-नाफ भी छिप जाएगा त्तेरा।। 
किशन की बात दुर्योधन के दिल में बस गई आकर। 
न समझा असल मतलब, और धोका खा गया खुदसर।। 
बनवारी पे, 
सामने मादर के 


फरेबे-श्याम 
हुआ वह 
2 


आखिर, होके आमादा। 
अपनी जा के इचस्तादा।। 
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नर 


मुझे अफसोस है माँ 
हो गई मुझ से यह नादानी 


फिर इसके बाद अपनी वालिदा से बोला दर्योधन। 
अब आँखें खोल दो माँ जी, मैं आया हूँ बरहना ततन।। 
सुनी आवाजे-दर्यो धन, त्तो गंधारी ने बे खटके | 
खशी से स्ोलदी, फोरन ही पट्टी अपनी आँखों से।। 
खली पट्टी तो गंधारी ने फिर हर अज्व को देखा। 
मगर फूलोंका इक गुच्छा सा जेरे-नाफ जब पाया।। 
निकल आयी जबाँ से चीख, ऐसा गम हआ तारी। 
अंधेरा छाया आँखों में, गिरी गश खा के गंधारी।। 
जब आया होश तो बेटे से बोल ऐ बेटा। 
दिया यह मशविरा किसने, जबाँ त्तो खोल ऐ बेटा।। 


पूछा, 


पहनकर फूल की कछनी जो मेरे पास आया है। 
यह किसकी बात सुनकर, आज धोका तूने खाया है।। 
हैं तेरे जिस्म का जितना 


वहीं तू जरूम खाएगा, 


भी हिस्सा, गल से पोशीदा। 
इसी कारण हूँ रन्जीदा।। 
कहा फिर माँ से दुर्योधन ने, प्रभु की कसम खा कर। 
मुझे भेजा है इस हालत में, मुरलीधर ने समझाकर।। 
उन्हीं के हकक्‍म पर बाँधी है कछनी, फूल की मैं ने। 
फरेबे-श्याम में आया, बहुत ही भूल की में ने।। 
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बरहना तन ८ नंगे बदन 


मा 


था वरना मशविरा पांडव का, मेरे हक में उरयानी। 
मुझे अफसोस है माँ, हो गई मुझ से यह नादानी।। 
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अगर मैं अक्‍कल से अपनी जरा भी काम ले लेता। 
फरेबो-मकरे-बनवारी, न धोका इस त्तरह देता।। 
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सनी जब गुफ्तगू, अपने जिगर गोश की गंधारी। 
प्राप और बद-दआ, देने लगी आलाम की मारी।। 
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कः 


खयाल आते ही पलटा और छिपा तालाब में जाकर। 


कर 


नेआमा जिस तरह सर को छिपाए रेग के अंदर ।। नेआमा - शातर मर्ग 


॥। 

रे 

मुझे अब दोस्तो आराम ै 
करने की जरूरत है ;॒ 
रै 

॥। 

रै 


आऑर्ल.._ ऑर्ण 


पोशीदा जेरे-आब, दुर्योधन था बद किस्मत। जेरे-आब - पानी के 


इसके तजस्सुस में थे कृपा, कृत, और अश्वत।। अन्दर 
| तजस्सुस -- तलाश 
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संजय ने उनको जाए पोशीदा का बतलाया। 
कहाँ पोशीदा दुर्योधन है, खुद जाकर दिखा आया।। 


सरोवर के किनारे तीनो हितकारी खडे हो कर। सरोवर -- तालाव 
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पुकारा ऐ मही पत यूँ न हो आजर्दा-ओ-मजतर।। 
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दिए 5 ह ५ 
निकल आ तू सरोवर से, विजय की जंग लडइना है। 
अचानक मिस्ले-शत्तरब पांडवाँ पर टूट पड़ना है।। शत्तरव - चीता ५ 
हमारे साथ चल, पांडव पे शबर[ मार दुर्यो धन । शब खूँ - रात में हमला ५ 


कचल कर एक ही हमले में रखदे त॒ सरे-दश्मन।। करना 
८५ > 


निहायत थक चुका हूँ मुझको अब आराम करने दो।। 


यकीनन मुअतरिफ॒ हूँ में तुम्हारी गमगुसारी का। 
तकाजा भी यही है सज्जनों अब पास दारी का।। 
थकावट से व लेकिन मुजमहिल मेरी तबीयत है। मुजमहिन का कक 
मुझे अब दोस्तो आराम करने की जरूरत है।। 
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यह बातें उनकी सुनकर बोला दुर्योधन, महारथियो। ॥। 
॥ 
॥। 
॥। 
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च्डचओ 


लेहाजा तुमको भी आराम करना है बस अब जाओ। 
थकावट दूर करलो ताजा दम कल होके तुम आओ।। 
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ञ्य्प >ज्बाबदत्र पक अकी द्त श्री कि 


: क* पास वह "आयोप 


की रूपोएति / का पहुँँचाया"।। 
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इसी फिक्रों-त्जस्ससे भै 


था सर-गरदाँ। 
| ईछपौं (है, कस जगह फ़िरेजीने-बे सामाँ.।। 
यही है वज्हे-फितना, जिस, से" यहँ कौहराम बरप# है। 
जमीन जंग _ प्र हूर , सैफ्तँ, _कत्ले-आम बरपा है। 
अभी तक लाखों इन्साँ, कट गए. जिसके इशारे पैर। 
वही अंब- भ्रागता! फिरता ,है चजालिमः |मौत॑ से डरकंर।१ 
मगर जब भील, ने, उसका ढदिकाना ५ आके बतलाया। 
यध्िप्ठिर « मँस और * खुशो<खुर्रम्र ७: नजर आंग्रा। । 
फिर इसके बाद पहुँचे उस जगह पांडव ब कररोफर। 
जहाँ पोशीदफ दुर्योश्न न, था, उस जा&झुयास्न को लेकर। । पोशीदा ८ छिपा हुआ 


जबाँ सील ऐ अवार्म 
उदच्मास-कें सब्-से-बेडे-कालिले 


लगाया ,पांडवाँ ने पहले,, छूस तालाब का» फेरा। 
फिर इसके «वाद उस«*जोहड «को -चौरों> सम्त से “घेरा +॥ 
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॥छ- 


रा 


निकल आ शेर दिल, पानी में कब छिपते है ऐ नादाँ। 
बचाते हैं शुतुर दिल ही हमेशा जंग से दामाँ।। 
हुई हैं लाखों जानें तल्फ मैदाँ में त्तेरे कारण। 

० भाईयों न को > कटठवाया हि दर्यों 
वगा में भाईयों को तूने कटव् है दुर्योधन।। 
वह तेरी खुदसरी और वह रऊनत क्‍या हुई आखिर। 
वह शाहाना तमासुक, और नखवत क्या हुई आखिर।। 
हुआ काफूर कैसे, सरकशी का नश्शा- ए-बातिल। 
जबाँ खोल, ऐ अवाम उन्नास के सब से बड़े कातिल।। 
तेरे पिंदार और जोमे-शुजाअत को 


हुआ क्‍या है। 
जवाँ मर्दी के उस, दावाए-नखवत को 


हुआ क्‍या है।॥। 
ऐंठी हुई गर्दन। 
बोल दुर्योधन।। 


अकड, और वह तेरी 
हुआ छात्ती का तेरी, 


कहाँ है वह 
तनाव, क्‍या 
रगों में दौड़ता था कल जो, खूँ सीमाब की मानिन्द। 
वही खूँ, सर्द होकर जम गया क्या? आब की मानिन्द।। 
दिखाता है जबानत, मर्द होकर तू जवानी में। 
रहेगा छिप के कबतक बे हया सगलाब पानी में।। 
अब ऐसे वक्‍त में तेरी, 
शजाअत की जिगर में, काश 
ह 


रगे-गैरत फडक जाती। 
इक आतिश भडक जाती।। 


बते-पिदार आरिर, गिर पड़ा है ठोकरें ख्नाकर। 
डुबोया है तेरी नखवत ने तुझ को किस जगह लाकर।। 


शहन-शाही का जज्बा 
कौनसी है आज मंजिल में 


युधिष्ठिर की बरहना गोई, उसने आब के अंदर। 
सुनी लेकिन रहा खामेश दुर्योधन सियाह अख्तर।। 
असर ताना ज़नी का, जब न दुर्योधन पे हो पाया। 
तो फौरन जोर दे कर हलक पर, फिर भीम चिल्लाया।। 


रे आरा आर अशर्णभा ऑअआर्छ - अर्म - अं 
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| का अक्ा अं -आअआ 


कक. ९ 


५ 
शुतुर दिल - उंट का 
दिल, डरपोक ॥'।' 
तल्फ -- खत्म ५ 

॥। 
रऊनत 5 घमड़े ॥ 
' 
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॥। 
हम ॥। 
कह ए बातिल ८ झूटा | 
॥। 
॥। 
॥। 


नखवत ८ घमड 


सीमाब की मानिन्द -- ॥। 
पारे की तरह ॥ 
आब की मानिन्द -- पानी 
की तरह ॥। 
जबानतत -- बुजदिली 
सगलाब ८ पानी का 
कुत्ता 


पिंदार -- ग़रूर 


५ 
५ 
५ 
$ 
५ 
५ 
शै 
। 
रै 
रौ 
५ 
५ 
| 
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॥॥। /ं 
॥। / 


सियाह अख़्त - बद १ 
किस्मत ' 


५ 
५ 
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॥। 
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कम 


निकल पानी से ना हंजार, अब मर्दानगी दिखला। 
अगर है बाजुवों में तेरे दम, तो सामने आजा।। 


नहीं तो मैं तुझे, नामर्द और बुज़दिल ही समझँगा। 


व आईदने में को आतिल ५५ बरहना -- नंगा 
वगा के आईने में तुझको इक आतिल ही समझूँगा।। आतिल कह पानी 
| डे | “- का पा 
द्रोणा, कर्ण, राजा शल्ल ऐ शैतान: दुर्यो घन । 


मरे हैं जयद्रथ और भीष्म, यह सब त्तेरे ही कारण।। 


नहीं है भावना सम्राट बनने की, त्तेरे दिल में। 

शहनशाही का जज्बा, कौन सी है आज मंजिल में।। 

मैं लानत भेजता हूँ तुझपे और त्तेरी जबानत पर। 

उठा मगरूर, सर, मैं थूकता हूँ तेरी सूरत पर।। लानत 5 फटकार 
एज अशोक न्‍ जबानत -- बुजदिली, 

सुनाई आंच >न्दना न... उसे जी भरके सलवातें। कायरपन 

यह सलवातें थीं, या जहराब में डूबी हुई बातें।। जहराब - जहर का पानी (६ 


को 


ही. " झआर्णि बा . आर -- - आल 
ह#--.. डी आर । क्र ० जज जल लय 


का 


यह तअन आमेज बातें, सब्र से इस ने सनी सारी। 
मगर दुश्नाम के बदले में, यूँ की रास्त गुफ्तारी।। 


्क्ठत 


दुश्नाम -- गाली 
रास्त गुफ्तारी - सीधी 
कि अब हसरत नहीं है, मेरे दिल में राज करने की। 2 
बहारे-गुलशने-शाही में गुल बनकर निखरने की।। 


व 


खुशी से हुक्मरानी तुम करो, अब सारी धरती पर। 
इजाजत है मेरी जानिब से, जाओ बैठो गददी पर।। 


यह बे पायाँ नवाजिश 
बोल ऐ इब्ने-कुरश केसी 


युधिष्ठिर ने कहा, अब पृथ्वी पर दान करने से। 
तुझे क्या लाभ होगा, इस तरह ऐलान करने से।। 
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| 
॥। 
५ 
| 
| 
| 
$ 
५ 


9 खा 


वही तू है, जो कल सूई के नाके, के बराबर भी। 
मुझे यह पथ्वी देने पे, बिलकुल ही न था राजी।। 


33७35 है 
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बता वह जज्ब-ए-दाराई तेरा क्‍या हुआ आखिर। जज्ब-ए-दाराई - हुकूमत ९ 
मिजाजे-आतिशी क्‍यों सर्द होकर रह गया आखिर।। की ईच्छा । 


। 
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ज्ब्कछा -र्श 7--ऑर्ड 
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नह व्तेरी ले नियाजाना रविश, ऐवाने-शाही से। 
यह बेजारी विलायत से, तनफ्फुर कजकुलाही से।। 
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रन. हि 


बे नियाजाना रविश- -- 
उसलों लापरवाही 
यह भारििर मंसबे पथ दाराई की | यूँ पेशकश कैसी । विलायत -- हुकूमत 
यह बे पाया नवाजिश, बोल ऐ इब्ने-कुरश कैसी।। तनफ़्फुर कजकुलाही से 


चयन कम 


| ५ - बादशाह से नफरत 
अगर प्रतिज्ञा का हो इसी अंदाज से :पालन- 


मंसबे-दाराई -- 
बनाएगी तेरी वादा खिलाफी नार का ईनन्‍्धन।। 


बादशाही का उहदा 
ग आहो न्‍ + बे पायाँ नवाजिश _॥ &-+ 

न तोड़ इस तरह तू प्रतिज्ञा, आहो, नबर्दआरा। जी नवाजिश 
नरक सी जोडता क्‍यों है, बजाए स्वर्ग के यारा बहुत मेहरबानी 

पा 2 , 4 ॥ | | | कुरश >> एक सम॒द्ररी 

अगर पालन करे प्रतिज्ञा का, अपनी हर इन्साँ। 


तो बादे-मग आसूदा रहे हर शख्स का दामाँ। | नार ८ आग की भटटी 


कहेगा जिस से लड़ने को 
'लड़ेगा वह जवाँ तुझ से 


ऐ 

९ 

ए 

ऐ 

९ 

९ 

९ 

भा 

रै 

ऐ 

शी 

९ 

यह बातें सुनके दुर्योधन, हुआ गोया मतानत से। ९ 
युधिष्ठिर तू 'न रुख उम्मीद, «यहे& मेरी जबिल्लत से।। र 
कि मैं बैकुन्ठ पर तरजीह दूँगा, क्या जहन्नम को?। ९ 
निशातो-कैफ के बदले में चाहूगा, भला गम को।। $ 
॥। 

ऐै 

शै 

९ 
रै 
रै 
ऐै 
! 

| 


निशातो-कैफ ८-- खशी 


नहीं” हेर नहीं. प्रतिज्ञा को में तोडगा 
नहीं हर गिज नहीं, प्रत्तिज्ञा को मैं न तोड़ूँगा। कनशा 


बला से जान जाए, मुँह सदाकत से न मोड़ूँगा ।। 


है है सदाकत 5८ सच्चाई 
अधर्मी रूप से लड़ना, तुम्हें पांडव मुबारक हो। 


जिओ बे गैरती से, जी सको, जब तक, जहाँ तक हो।। 
फिर इसके बाद तर्ज-कौल, बदला उसने यह कहकर। 
कि मैं तैयार हूँ, इक इक से बारी बारी लड़ने पर।। 
यधिष्ठिर ने कहा मंजूर है, यह शर्त अब तेरी। 
तझे लडना हो जिस हथियार से लड़, हम में जिस से भी।। 
कक क 
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उसी हर्बे से होगा, वह नबर्दआरा यहाँ तुझ से। 
कहेगा जिस से लड़ने को, लड़ेगा वह जवाँ तुझ से।। 


क्र 
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॥। 
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॥। 
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यह बातें सुनके, मन के /<ट 5 का खूब झुंझलाया। 
युधिष्ठिर की हिमाकत पर उउ्हहें गुस्सा बहुत आया।। 


उसे इक सम्त ले जा कर, यह बोले श्याम बनवारी। 
फिरासत से तू बेगाना है, और इदराक से आरी।। 
अरे पगले गदा युध्द पर, जो दुर्योधन उत्तर आए। 
किसी भी एक से लड़ने को, वह पांडव को बलवाए।। 
ुलवाए 


डदगाक <- बुद्धि, अक्ल 


तो फिर क्‍या हाल होगा, इस हिमाकत पर तेरा नादाँ । 
हुकूमत का न मिल जाएगा तेरी खाक में अरमाँ। ह 
मुझे तो यह भी शक है, भीम जैसा आहनी पैकर | 
गदा युध्द में न दुर्योधन से, साबित हो कहीं कमतर।। 


तेरी इस सरकशी को 
आज मिट्टी में मिलाना है 


जबाने-श्याम से जिस वक्‍त यह खदशा हुआ जाहिर। 
दिलावर भीम की जुरअत को, गैरत आगई आखिर।। 


गदा लहरा के उस ने राजा दुर्योधन को ललकारा। 


_ल पानी से ऐ सगलाब, हो से नबर्दआरा 
निकल पानी ै मुझ से नबदआरा।। सगलाब - पानी का 


ग़रज जिस वक्‍त उसकी गोशे-दुर्योधन से टकराई । कुत्ता 
निकल आया मअन पानी से, गैरत जोश में आयी।। 


ए 
ए 
ऐ 
श 
न 
९ 
९ 
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रे 
॥। 
रे 
रे 
॥। 
॥। 


पुकारा ऐे दिलावर भीम, तुझ को जानता हूँ मैं। 
तेरी तर्जे-वगा को, खूब तर पहचानता हूँ मैं।। 
मुझे यह भी खबर है, तूने हाँ केचक को मारा था। 
फना के घाट तूने ही, जरासंग को उत्तारा था।। 
मुझे मालूम है, मारे हैं तूने सैकड़ों खुश फन। 
पिया है तूने जालिम त्तीन चिल्लू खूने-दुश्शाषन।। 
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॥। 
) 
। 
॥। 
ह। 
ह। 
मुझे इक इक का बदला भीम, अब तुझसे चुकाना है। 
तेरी इस सरकशी को आज, मिट्टी में मिलाना है।। 
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मेरा दावा है तू इक वार मेरा, सह नहीं सकता। 


38, मेरी इक जर्बे-फौलादी से जिन्दा रह नहीं सकता।। 
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यह कहकर हो गए आमादा दोनों, लड़ने मरने पर। 
नज़र आत्ते थे बेशक मुस्तदद वह वार करने पर।। 


उड़ा करती सिराजुल्लैल 
की मानिन्द चिगारी 


महाजे-जंग का पेशे-नजर था आज नज्जारा। 
खड़े थे तान कर सीना, मुकाबिल दो नबर्द आरा।। 


मुस्तद्भद -- तैयार 
० 


3.33 


लिया था हाथ में, दोनों ने अपने, गुर्जे-फौलादी। 
वह गुर्ज-आहनी थे, या थी दो स्पात की लादी।। 


-> कै _ऑ_न्ं््॑_नननाे 


स्पात -- लोहे की 
गदाएँ इस कदर वजनी न देखी थीं जमाने ने। 
न जाने ढ़लल के आयी थीं, वह किस स्पात खाने से।। 


जुड़े थे उनके दस्ते, लाल से, नीलम से, गौहर से। 


3 मुजल्ला -- चमका हआ 
मुजल्ला था, हर इक कंगुरा आबे-नुकरा-ओ-ज़र से।। रे हे 


आबे-नुकरा-ओ-जर -- 
बहम करने लगे त्तरफैन, दोनों सम्त से यूरिश । सोने चाँदी के पानी से 
भड़क उठी सरे-तालाब, फौरन जंग की आतिश।। 


कक 
>> 


लरजती थी जमीं, सहमा हुआ था आसमाँ रण का। 
सदा से घन गरज की, मुरतइश था हर जवाँ रण का।। 


कभी मैदान से इक, सन सना सन की सदा आत्ती। 
कभी कंगूरे झड़ते, जब गदा आपस में टकराती।। 


फ्‌जाएं. झनझनाती थीं, गदा की जर्बे-पैहम से। 
दहलती थी जमीं, उनकी उछल कूद और धमाधम से।।। 


हजारों फन के जौहर खुल रहे थे आज मैदाँ में। 
उभरता था सदफ ले लेके हर गौवास दामाँ में।। सदफ - सीप 


के जे गौवास ८ गोत्ता लगानेँ 
गदाओं का तसादुम, दम बदम करता जिया बारी। वाले 


उड़ा करती, सिराजुल -लैल की मानिन्द चिंगारी।। 
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बला की जर्बे थीं, हर जबे से इक फन नुमायाँ था। 
मकरर फिर उसी फन से मुहारिब खुद गरेजाँ था।। 
की कक 


वहाँ हर ज़ाविये से, इक अनोखे फन का था आलम। 
वही बश्शा शियाँ चेहरे पे थीं और था वही दम खम।। 


अभी तक दोनों अपने तजरुबे में हम मरातिब थे। 
हनर में दोनों यकसाँ थे, बराबर के मुहारिब थे।। 
>> 


किसी को भी किसी पर फौकियत हासिल न थी अबतक। 
सलाहियत किसी की, फत्तह की हामिल न थी अबतक।। 


गदाए १ एक सी 


के टूटी थीं दुर्योधन बद अख्तर की। 
कशीदा थीं भवे 


अबतक, वही तलखी थी त्तेवर की।। 


अचानक एक मंजर नाजरीने-जंग ने देखा। 
ब हैरत साहेबाने-दानिशो-औरंग ने देखा।। 


खिराजे-सब्कते-यूरिश 
मिला मगरूर दुश्मन से 


झपकते ही पलक, पेशे-नजर था, इक नया मंजर। 
पडा था बे हिसो-हरकत, दिलावर भीम धरती पर।। 


घमा कर गुर्ज दुर्योधन, ने जिस त्तेजी से मारा था। 
वह बेतमसील फनकारी का बेशक इक नजारा था।। 


गदा टकराई थी ऐसी, कि फौरन सदररे-मैहजूँ से। 
निकल आया अरक की शक्ल में खूँ, चष्माए-खूँ से।। 


गशी का एक लम्हा, भीम के आसाब पर गुजरा। 
मगर होश आ गया फौरन ही, प्रे जोश से उद्डा।। 


गदा लहरा के बदला पैंततरा,, आया मुकाबिल में। 
न लाया भीम कुछ भी खदशाए-सूदो-ज़ियाँ दिल में।। 


दोबारा लेली टक्कर, बढ़ के उस शैताने-पुरफन. से। 
खिराजे- सब्कते -यूरिश मिला, मगरूर दुश्मन से।। 
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मगर यरिश की सब्कत से हर । उसने मनफअतत पार्ड | 


तमसीले सीने से दर्यो यूरिश की सब्कत -- 
गदा गीले-गुल सीने से दुर्योधन के टकराई।। 


पहला हमला करना 
न हस्त 30 8४ मुनफअत - फायदा 
फिर इसके बाद दुर्योधन भी काफी गैज में आया। 2: अंक 


जाए तमसीले- गुल 5-5 फल के 
सुबक दस्ती से | गुर्जे >-आह का, हाथ दिखलाया ।। जैसे 


त्रिप कर फिर लगाई जर्वे-कारी भीम पर उसने | सुबक दस्ती - हाथों की 


न हि 2८ है तेजी 
कि ताका था निशाने के लिए, अब तो जिगर उसने।। हे ः 
जब <- मार, चोट 
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न लाया ताब, जर्बे-गुर्ज ख्वा कर भीम बेचारा। 
गिरा शैहतीर की मानिन्द, वह धरती पे दोबारा।। 


शरज भारी था दुर्योधन का पल्‍ला, उस लड़ाई में। 
यह सच है आज कमतर भीम था, जोर आज़माई में। 


सजा अपने किये की 
आज खुद पाएगा दुर्योधन 


यह मंजर देखते ही, पांडवाँ के अज्मो-हिम्मत पर। 
गिरी इक बर्क सी, छाया धुआँ फहमो-फ्रासत पर।। 
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फहमो फिरासत ८ अक्ल 
नमायाँ भीम के मगलूब, होने का था हर पहलू। 39 ० की 
कि जिसकी वजहा से थे, पांडवाँ की आँख में आँस।। 


श्री घनश्याम ने रोता हुआ, पांडव को जब्न देखा। 
किया दर उन का खदशा, और मतानत से यह फरमाया।। 


बी 
५7 खा छत पा हा प्धकी- ध्ऋ च्सशा का को. च््ा त्ब्ोः लग बचना की ब्रा हु 


खदशा ८ अन्देशा 


॥। 
॥। 
है 
९ 
के 
ह 
। 
॥। 
१ 
। 
प 
॥। 
१९ 
॥। 
प् 
॥। 
॒ 
॥। 
॥ 


तुम्हारा इसतरह रोना अभी से ना मुनासिब है। 


हि कि खबर है कौन है मगलूब उन में कौन गालिब है।। 


जि 


नहीं मालूम तुम को क्‍या है शुदनी, मैं बताता हूँ। शुदनी -- अटल, होनी 
तम्हारी आँखों से यह परदए-गफलत उठाता हूँ।। हु 
) 


सनो गालिब रहेगा भीम, मारा जाएगा दुश्मन। 
सजा अपने क्यि की, आज खुद पाएगा दुर्यो घन । । 


यही तकदीर का है फैसला, जो आगे आएगा। 
है कौन ऐसा, जो इस लिख्खे हुए को, अब मिटाएगा।। 


जश्न रन अर - आओ  र्श - अर - अर 


रा... 
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बे जप ःर 


कसम माजी की लेकर 
इक पयामे-मुज़दा बाद आयी 


युधिष्ठिर ने फिर इसके बाद पूछा श्याम बनवारी। नकवी 
कि ५ शैहजोरी ल्् ब्« हे हर जारी बज >> ताकत 
बताओ कौन शैह में, अफजल तर है गिरधारी।। जी | 
अफजल <- अच्छा-बड़ा 


+&#७ १05. हाई 
इफिंक- 


कक फ 


कहा घनश्याम ने ताकत में येँँ त्तो भीम बढकर है। 
मगर फन -के ताल्लुक से तो दर्योधन ही बरतर है।। 


गदा के फन को दुर्योधन ने बारा साल तक पैहम। 


पैहम -- लगातार 
श्री बलदेव से सीखा था जिसका दम है मस्तहकम | । 


मुस्तहकम -- पक्का 
इसी इक वजहा से अफजल है फन में भीम से दश्मन। 


यही है वजहा, जो ग़ालिब नजर आता है दर्योधन | । गालिब -- विजय 


न्ड््छि एक ज्क्करो ्ल्क्ज न्क्की न 
हर झा ह#-- क्र कक #रं+- जा दे 


कृष्णा जी ने इतना कह के, देखा भीम की जानिब | 
इशारे और किनाये, से क्‍या अपनी तरफ रागिब।। 


इशारे ही इशारे में हुनर की बात समझाई। 
नये अंदाज़ से अपनी, उन्होंने जांघ दिखलाई ।। 
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5 दरीदा था जहाँ, तैहज़ीब और इख़लाक का दामन।। दरीदा -- तार तार 
रत्न ० ० 
है 64 40 .- #+ ५ | है. है न 
/॥ ७४), (2 (.. <&<2 0.० जहाँ बिठलाई जाने वाली थी जानु पे पंचाली। तहजीब +- सभ्यता 
/#. # कल्ब-आदम जाद 5८- 
ट जहाँ इन्सानियत से, कल्वबे- आदम जाद था खाली।। केल्बे-आदम ज रे 
मानव जाति का दित् 
माजी -- गुज़रा जमाना 
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(॥|2(०2/ 0 डक, ()८)५ ढ उसे माजी की वह प्रतिज्ञा भी अपनी याद आयी। ] 
। कसम माजी की लेकर इक पयामे- मुजदा बाद आयी।। पयामे-मुज़दा बाद - शुभ 

कामनाओं की सूचना 

गैरते नामूस -- इज्जत 
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हरे सब हो गए चौदा बरस के जखरूम दोबारा। 
खयाले-गैरते-नामूस से चढने लगा पारा।। 

क् ५ 
दुयोधन का अंजाम | 
2 


खुदएतेमादी -- खुद पर 
5. के बज 


4 
५ 
; 
| 
ध 
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| में भरोसा | 
कमाले जी फः त सजर (8 ६ आता था दर्यो २ की यरिणश 

क्रमाले-फन हक आता था, बे अन की पके में। कल्बे-नाजिश - नाज 7 
भरम खुद एतेमादी का था, जिसके कल्बे-नाजिश में।। करने वाला दिल ५ 
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ही 


बतर्जे-नव हुआ करती थी, इक इक जर्बे-दर्योधन | 
इसी अंदाज़ से बचता था, खुद भी भीम शेर अफगन। | 
जरा मोहलत उसे मिलती, तो खुद भी वार कर देता। 
निशाना जानु-ए-ड्ृश्ममन को वह फौरन बना लेता।। 
मगर हर सईए-पैहम, सईए- ला-हासिल नजर आयी | 
गदा की जर्ब, गोया यास की हामिल नजर आयी।। 
इधर जानू बचा कर खुद नबर्द आरा था दर्योधन। 
उसे एहसास था, मेरी तबाही का है क्‍या कारण।॥। 
बहर सूरत » बचा क्र अपना जान जा करता था। 
वह चौकनना था जर्बे-भीम से, हर लम्हा डरता था। | 
लगाई जर्ब दुर्योधन ने, ओछी सी ब दुशवारी। 
गिरा भीम इस तरह जेसे, लगी हो जर्ब इक कारी।। 
यह इक मनसूबाए-मक्रो-रिया था, भीम खश फन का। 
इसी अंदाज़ से नुकसान हो सकता था दृश्मनः का।। 
मगर सब राएगाँ गुज़री थी अबत्तक भीम की मेहनत। 
न जक पहुँचा सका था, दस्ते-भीम उसको किसी सूरत।। 
पडा था भीम दम साधे, जमी पर बे हिसो-हरकत। 
दगा से वार करने की, उसे काफी थी यह मोहलत।। 
यही इक छल कपट की आखरी हिकमत नजर आयी। 
रिया-ओ-मक्र के परदे में, बस नुसरत नजर आयी।। 
उलट दी इतनी मोहलत में, बिसाते-जंगे-मगलूबा। 
बरूए-कार लाया, भीम ने यूँ अपना मंसूबा।। 
कि लेटे लेटे ही इस शान से उछला गदा लेकर। 
मकाबिल बोखला कर रह गबा, हैरान और शशदर।। 
वह जर्बे-गुर्ज की सुरअत थी, या इक बर्क की रौ थी। 
गदा की लहर शक्ले-दायरा बिजली की इक जौ थी।। 
पलक झपकी न थी कि गुर्ज़, जानू पर गिरा आकर। 
गंदा का वार पूरी तरह, जा बैठा निशाने पर॥।। 
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फिर उसके बाद दुर्योधन ने यूँ, अपना दहन खोला। 
मुखातिब होके केशवमूर्ति से इस तरह बोला। 


श्री घनश्याम, मैं मारा गया हूँ, आपके कारण। 
कहाँ थी, वरना जालिम भीम में, जुरअत यह मनमोहन।। 
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लगाई एक ठोकर बढ़ के, दुर्योधन के मिगफर पर। 


फिर उसके बाद उसके सर पे रखदी, लात गुस्से में। 
दिखा दी भीम ने भी, अपनी यूँ औकात गस्से में।। 


यह मंजर देखकर, चष्मे-युधिष्ठिटर गम से भर आयी। 
उसे इन्सानियत मजरूह होती सी नजर आयी।। 


लिहाजा, भीम को उस फेले-बद से मनआ फरमाया। 


ै | "हर फेले-बद - बुरा काम 
सरे-इन्साँ की अज़मत, किस कदर होती है समझाया।। 
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तो वह भी रख सके मुतलक न काबू अपने गस्से पर। 
अपट कर भीम की जानिब बढ़े, अपनी गदा लेकर।। 


यह मंजर श्याम ने जिस दम का देखा। 
बसरअत उन को रोका और यूँ इरशाद फरमाया।। 
ु रू न्‍ 


श्री बलदेव 


कि भाई जान, इतना भीम पर गुस्सा न फरमाएँ। 
समझ लें बात को, फिर आप चाहे गैज़ में आएँ।। 


कि थी। 
कसम थी।। 


बदला लेके छोड़ँगा । 
से जानु-ए-दुर्योघ्न को त्तोड़गा।। 


चौदा साल पहले, भीम ने प्रतिज्ञा की 
दरबारे-दर्योधन में उसने ऐसी खाई 
कि मैं तौहीने-पंचाली का, 
गदा की जर्ब, 
ड्सी 
हकीकत 


घनश्याम ने, 
फिर ल्‍ थ्प्री ललदे वजी 


अंदाज से हर बात समझायी। 


के सामने आयी।। 
भीम को टोका। 
करने से उसे रोका।॥। 


बाद केशवमूर्ति ने 
चरण परहार 


फिर इसके 

जबीं को यूँ । 
गरज बलदेवजी भी फिर वहाँ से हो गए रुखसत्त | 
चले वह द्वारका की सम्त बिन सन्देह बा फरहत | । 


अश्वत्थामा का इन्तकाम 


फिर इसके बाद केशवमूर्ति और पान्डवाँ मिलकर। 
गए सब जयंती का दर्श करने सरस्वती तट पर।। 
इधर अश्वत ने दुर्योधन के 
मुझे सेनापति का पद, 


पास आकर कहा सज्जन। 
अता कर वीर दुर्योधन।। 
पिता की मौत ने गम, 5 पहुँचाया न था मुझको। 
हआ है दःख तेरी हालत पे, अब इस से सिवा मुझको।। 
दआ बरकत की देकर, ऐ मही पत मुझको रुखसत कर। 
कि मैं पान्‍्डव से बदला ले सकूँ, इतनी इनायत कर।। 
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इजाजत दी खुशी के साथ, दुर्योधन ने अश्वत्त को। 
इधर कुछ और ही मंजूर था, शायद मशीयत को।। 
फिर इसके बाद कूपा, क्रत, अश्वत रात को छिप कर। 
किसी बरगद के नीचे, सो गये महफूज धरती पर।। 
इधर अश्वत को नींद आयी, न मुतलक फिक्रे-दुश्मन में। 
व लेकिन कृत-ओ-कृपा सो गए वीरान निर्जन में।। 


डसी असना में, इक उल्लू कहीं से इस जगह आया। 
शजर पर जाग के बच्चों को, बस सोया हुआ पाया।। 


बनाया जुल्म का अपने, निशाना बे-नवाओं को।। 


यह मंजर देखते ही बात आयी कल्बे-अश्वत में। 


बसद अरमॉ-ओ-हसरत 
इस जहाँ से कूच करना है 


बस इतना सोचते ही, कुत और कृपा को उजलत से। 
जगा कर, कर दिया आगाह उन को अपनी नीयत से।। 


खयाल अश्वत का सुनकर, फिर उन्होंने मना फरमाया। 
अधर्मी काम से रोका उसे, और खूब समझाया।। 


मगर कुछ दुश्मनी में इस कृदर दीवाना था अश्वत। 
चला पान्डव की जानिब, फिर न रोके से रुका अश्वत।। 


बिलआखिर कृत और कूपा भी पहुँचे बाद अश्वत के। 
वहाँ दोनों का रुक जाना, मनाफी था मुरख्वत के।। 


अंधेरी रात में जिस वक्‍त, अश्वत उस जगह पहुँचा। 
अंधेरे के सबब बच्चों को उसने पान्डवाॉँ समझा।। 


समझ कर पान्डवाँ, उन के सरों को ख्वाबे-गफूलत में। 
उड़ाया वीर अश्वत ने, न सोचा कुछ भी उजलत में।। 
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दिगर इसके वहाँ मारे गए थे और जवाँ कितने। 
फना के घाट पहुँचाए थे, उस ने पहेलवाँ कितने।। 


गरज निकला वहाँ से वह सरों को हाथ में लेकर। 
चला फिर सम्ते-दुर्योधान बशाने-नाजो-करों-फर।। 
वहाँ पहुँचा तो दुर्योधन को सर बच्चों का दिखलाया। 
कहा, लो पान्डवों को मार कर सर उन का ले आया।। 


हुआ मसरूर दुर्यो धन नये पैगाम को सुनकर। 
मगर वाँ थे बजाए पान्डवाँ, कुछ बालकों के सर।। 


यह मंजर देखते ही बोला दुर्योधन बसद कुलफत। 
यह पाँचों सर हैं पंचाली के फर्जन्दों के, ऐ अश्वत।। 
नजर पहुँची अब अश्वत की भी, दुर्योधन के कहने पर। 
हकीकत में थे उसके हाथ में, सब बालकों के सर।। 
अंधेरे के सबब अश्वत ने धोका रात में खाया। 
सरे-पान्डव समझ कर, बालकों का सर ही ले आया।। 


बिलआखिर बोला दुर्योधन हुआ वह, था जो किस्मत में। 
वही होता है सब कुछ, जो भी होता है मशीयत में।। 


है आख्रिर वक्‍त मेरा मैं यहाँ से कूच करता हूँ। 
बसद अरमानो-हसरत इस जहाँ से कूच करता हूँ।। 


यह कहकर हो गया रुखसत जहाने-गम से दुर्योधन। 
रहा था जिन्दगी भर जेरपा जिसके सरे-दुश्मन।। 


हुए अश्वत की जाँ 
बरूशी पे राजी पान्डवे-खुशतर 


फरागत पा चुके दर्शन से पांडव और बनवारी । 
हुए वापस तो कल्बो-रूह पर इक कैफ था तारी।। 


खशी से आरहे थे पान्डवॉ “ठरोलियाँ करते। 
निशातो-कैफ में डूबी हुई खुश गप्पियाँ करते।। 
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कि इतने में खबर उनको किसी ने आके पहुँचाई। 
कि फर्जन्दाने-पंचाली हुए परलोक के राही।। 
कि अश्वत ने फना के घाट बच्चों को उत्तारा है। 
सितम हैं, ख्वाब में जालिम ने मजलूमों को मारा है। । 


खबर वहशत असर, बिन्ते-द्रोपप को मिली जिस दम। 
गमे-फर्जन्द से तारी हुआ सकते का इक आलम॥।। 


यधिष्ठिर और पान्डव को भी उस का गम हआ सनकर। 
<> ( ः > > 
मगर उन से ज़्यादा था असर बिन्ते-द्रौपद पर।॥। 


मस््नरातिब पान्डवाँ से होके 


मु फिर उसने कसम खायी। 
तमन्‍ना दिल की ऐ फढ स्वामी, 


अगर मेरी न बर आयी।। 
तो मैं अनशन करूँगी उस समय तक चाहे जाँ जाए। 
मनि अश्वत के सर की, मार कर जब तक न तुम लाए।। 
द्रौपद कन्या की इस 
चला अश्वत का सर लाने 


तरह प्रत्तिज्ञा .सनकर।| 


दिलावर भीम जोर आवर।। 
इधर घनश्याम-ओ-अर्जुन, भीम की पहुँचे अआनत को। 
श्री घनश्याम लेकिन जानते थे खूब अश्वत को।। 


कि अश्वत अब ब्रद्मास्त्र को ही 


आजमाएगा । 
जवाब उसका न देगा भीम 


तो खिफ्फत उठाएगा।। 
वही हथियार अश्वत ने चलाया भीम पर आखिर । 
कि खदशा जिस से पहले, कर दिया था श्याम ने जाहिर।। 
बिलआखिर वीर अर्जुन ने, दिखाया 
बंल्ास्त्र ...से> *केाटठा: 


इक नया मंजर। 
ब्रह्मासत्र को बढकर॥। 
फिर इसके बाद ही अश्वत को पकड़ा गैज़ में आकर। 
और उसको खींच कर ले आया पंचाली के कदमो पर।। 
उसी के सामने छीनी जबरदस्ती मनि उसकी। 
और उसको छीन कर फिर दुख्तरे-पंचाल को दे दी।। 
मगर पान्डव ने आखिर श्याम बनवारी के कहने पर। 
खता अश्वत की बख्णी दिल पे इक संगे-गिराँ रखकर।। 
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गरज माँ से ज़्यादा ग़म किसे बेटों का होता है। 


सिवा माँ के जहाँ मे, खूं के आँसू कौन रोता है।। 


नतीजा जंगे-महाभारत 


गरज॒ जंगे-महाभारत हुई जब खत्म तो उस का। 
नतीजा पान्डवाँ के हक्‌ में निकला खैर से अच्छा।। 


यह जंग अट्ठटारा दिन तक कौरवों पान्डव ने लडी ऐसी | 
कि जिस में काम आयी, लाखों जानें दोनों जानिब की।। 


बताया जाता है इस जंग में ग्यारा कशों लष्कर | 


उतारा था गिरोहे-कौरवाँ ने रण की धरती पर।। 


इधर था हफ़्त, 'राजा धर्म पु जानिब कशों लष्कर। 
हआ हज्दा कशों कुल जमा लष्कर अर्जे-मैदाँ पर।। 
>> न स हु 


हुनूदे-हिन्द की रूसे यही है इक कशों लष्कर। 
कि हों असवारे-फील इक्कीस दह सद सित्तासद सत्तर ।। 


दिगर हों शहसवारे-अस्प पैंसठ दह-सदो-शश सद ॥। 


प्यादे साढ़े छेसो और हों इक लाख सद नौवद ॥।। 


इक लाख छेयानवे हजार और मिल के नौ सौ बीस। 
इक कशों लष्कर, यह है आदाद की तासीस।। 


ग्रज 
बनेगा 
उसी को ज़रब अट्टारा से देकर जब करेंगे पाठ। 
तो पैंतीस लाख चौवालीस हजार और पांच सौ कुल साठ।। 
यह इतनी फौज अर्जे-थानेसर के तूलो-वुसअत में। 
उतारी कौरों पान्डव ने वगा गाहे-बसालत में।। 
यह है इक दास्ताँ, हिन्दी मुवरिख्र दास्ताँ गो की। 
जो कहता है बचे इस जंग से बारा नफरबाकी।। 
गिरोहे-कौर से बाकी बचे थे सिर्फ चार इन्साँ। 
बचा था मौत से पान्डव के हश्त अफराद का दामाँ।। 
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हब 


जो पहला शख्स फौजे-कौर से अब तक रहा जिन्दा। 


वह अश्वत था जो था चर्खे-वगा का नज्मे-ताबिंदा।। चर्खे-वगा -- जंग का 


ब्बअ व्यय 


दिगर थे कृतवरमा और कपाचार्य, संजय। सह आखि ( लिर ई 
यह चारों जंग के हंगामे-आखिर तक सलामत थे।। नज़्म-ताबिन्दा - आखिर 
ह वक्‍त तक 


हर" 


यही वह फौजे- दुर्योधन के “मर्दानेगदिलावर थे । 
बाहदुर थे, निडर थे, जंगजू थे, जोर आवर थे।। 
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क्र 


धर फीस युधिष्ठिर पे >> का -> ८: रा 
इ्ध् फ्ौजे-यषि से बचे थे सिर्फ हश्त इन्साँ। हश्त इन्साँ - आंठ आदमी है 
नकुल, सहदेव और अर्जुन के जैसे जेैगमे-दौराँ।। | 
दिगर उनके था, चौथा भीम और पंजुम युधिष्ठिर था। 
जो अपने असर में अकलीमे-आलम का मुसख्खिर था।। 
अलावा पाँचो पान्डव के छटा था उनमे इक सातक। 
यगाना था फिरासत में, बड़ा था काबिलो-जीरक।। 
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काबिलो-जीरक -- चालाक 
और होशियार 
सलामत सातवॉाँ जो फर्द हजतश नाम-नामी था। 
अदीबो-फलसफी था और इक फनकार रामी था।। 
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थे हशतुम फर्द बनवारी रहे जो जिन्दा-ओ-बाकी। 
खुदा होकर जो इन्सानों में, थे इन्सान आफाकी । । 


ै कल 5 ् 
गरज़ इस जंग में बोरा नफर को छोड़ कर सारे। 
फना के घाट उतरे हो गए भगवान को प्यारे।। 


कि रक्‍क़्कीयत ने रूप 
इक यज्ञन का यूँ सामने लाया 


महायुद्ध का असर फिर रफता रफृता कम हुआ आखिर। 
निशाने-जारेहय्यत मिटते मिटते मिट गया आखिर।। 
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फिर इसके बाद पान्डव इस कुशादा दारेफानी में । 
कई हालात से गुजरे हैं अपनी जिन्दगानी में ।। 
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क्र ७ क्र 9 फ् 9-  फ्-  ऋ 5-४ 
उन्हें उनकी तलाफी यज्ञ करने में नजर आयी। 
तमनन्‍नाए- तमानियत बत्तर्जे-नव निरझार आयी।। 


तदारुक का नया आईन, उन के रूबरू आया। 
कि रक्‍्कीयत ने रूप इक यज्ञन का यू स मने लाया।। 


तरीका यज्ञन का इस त्तरह अपनाया यघशध्षिव्िर ने। 
कि छोड़ा अस्प सेहत मंद इक अपने कलमरू से॥।। 


इसी के साथ इक एलान भी उस ने किया 


हरस | 
कि जिस को नाज हो 


वह आजमाए कुव्वते-बाजू | । 
इसी के साथ उसके अक्ब में, इक फौज 
हमेशा साथ रहती थी मोहाफिज 


यह्‌ था चेंलेंज, अपने हम मरातिब बादशाहों को। 
गि रफ्ते-अस्प की तहरीस, थी यह कजकलाहों को।॥। 


बा बकतर। 
अस्प की बनकर।। 


गिरफ्तारी-ए-मरकब पर न जाने हकमराँ कितने। 
हुए इस सम्त रागिब, पैकरे-अज्मो-जवाँ +£ कैतने । ! 


गरज होता रहा काफी दिनों तक यज्ञ बाबरकत 
न जाने कितनी बार आयी, उन्हे फिर जंग की नोबत 


श्वी कृष्ण जी का 
खानदान द्वारका में 


बिलआरित्रि कौरवॉ के बाद पान्डव ने 


जमाने में। 
भरा हर जाविये से रंग, इशरत के 


फसाने में।। 
बतौरे स्नलास वह छत्तीस बरसों तक 


ब करोंफर। 
अआजारे हैं जमीने-हस्तना पर, 


हुकसरॉ बनकर।। 
अचानक द्वारका में इक जमाअत, चंद ऋषियों की। 
कहीं से आके त्तीर्थ गाह पिन्डारक ' में ठहरी थी।। 
ऋषि मुनियों ने पहले, इस जगह स्नान फरमाया। 
फिर अपनी आत्मा को शान्‍्त, पूजा करके पहुँचाया।। 
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पूरा करना, भुगतान ॥ 
तमनन्‍नाए-तमानियत +-- 4, 
आनंद पाने की ख्वाहिश ऐ 
बतरज्जें-नव ८ नये ढंग से ५ 
अपने कुलमरू से -- अपने ४ 
राज्य से 
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५ & कक 
4५-४४ 9७-४०७-%ऋ- 


<र्ड -हर्ई -#5३#४ 


/ की 


# , आक 33 5 56 ७६, १६६ ५४५ 
५८३२८ ९९३९ हम 3 २२% डल्ज 


जप 


|. 





4५ 


*#*;>:*9:*>*>  *>»-*<५+-*/»-“+» 


के |9 ] भा (5&#[५ / (४ हब 
ध>2002६&६४४०००टट 


| 
द्र्ा 


22५५० ४०८०/६.४ 


(०-४ ४,४४८. है ५ * 


+ः 


“-ट.. 848 /6 १८० ५ - है 


(५ //५४/ 
८ » /,»>7कओों: 
८ (67९7०: 


2५ की लि: मल (६ 


॥ . / | । शक. 
॥|४ (४5 (#४॥2८-.०<-:०' 


ल्‍्न, ४2/ ७४५/०: ८2....५४ ५ 


(. 
५ 
५ 
रै 
४ 
॥। 
& 
ऐै 
५ 
हे 
५ 
पे 
॒ 
! 
५ 
१ 
' 
' 
१ 
6 
१ 
॥ 
५ 
१ 
५ 
रे 
$ 
! 
है 
॥ 
१ 
५ 
५ 
| 
५ 
५ 
* 
$ 
१ 


हा 


जा "हश्धानी जा आर कर 


डी 
कर के के ७ #- #- 


##" 


4 [[[[[[[/[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[  [[[[[[[/ 


; (008 ॥6 2 77806 ##ै ४५ रे 


0४ पा 82 ४2 
॥8॥॥॥0॥। 
4. 


|] 


/ 


९ 2० (72 ५ मु 
०..०८०४०४॥४.(८-८:९०८४८ 
4१ ४2(४52 ८०220५.. ८2८2४ ध्ट्टः 


जी अर अअआर्ण अर 
-*,> >> -#/>- 4५ -*/] -*/ कह #-- ॥#- 


॥7. हर ७ अजय स अकव७ 339 .. 


! 5. 
59 (८५ ७१ *(५// ४(४। 
्र् - (७४७0: ४९.५ 
५2७2 ०2.3२ ला; (; 
७2% 
6920७ 7५(-८००/०७/ 


७००४० ७०४८८ 


520%:०४५०४८४०:८ 
शॉट ७ 8 +# ५४४०-२८ / 
24202 6/८४.(०४० 
2८.८५०७४-००ई 
“८७.८४ (.५८८४८<००:४ 


बट ;> है (५-० 
(2५ अन्य, छत (७) बे । 


“७ 
०४26५४७००८ » ४००: ॥ 


#- 


#----.२ 


४». 


8. >>, 5 6 


ऐ 
' 
१ 
ऐ 
पं 
रे 
'' 
'' 
'' 
!' 
!। 
ऐ 
!' 
५ 
ऐ 
ऐ 
' 
'' 
!' 
! 
' 
पे 
| 


20 


॥॥॥] ॥/॥॥॥]] ॥॥॥]]!॥॥|॥] 


4 


का 
ध्ड््ंड्ड 


क्--# 
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री अत 


डसी आलम में यादव खानदाँ के शोखे-तिफलॉ ने। 
ठुठोल और दिललगी ऋषियों से की, इस गौले-नादाँ ने।। 
वहीं इक शॉब नामी तिफ़्ल था, इस गौल के अन्दर। 
कि जिस ने हामेला औरत के जैसा रूप इक भरकर।। 
मजाको-तंज से पूछा बताओ ऐ क्रिषि मुनियो। 
तवल्लुद होगा इस आबस्तनी से क्‍या ? महापुरुषो।। 
तो फौरन चढ़ गई, मुनियों की यह कहते हुए चित्तवन। 
कि होगा बत्न से फौलाद का मूसल इसे उत्पन्न।। 
इसी मूसल से जग में, नाश यादव खानदाँ होगा । 
तमाशा-ए-हलाकत, एक जे रे-आसमों होगा ।० 
यह सनते ही दिलों पर, बालकों के खौफ सा छाया। 
उठा कर सित्र देखा तो, उन्हें मूसल नज़र आया।। 
फिर इस फौलाद के मूसल को सारे यादवाँ मिल के। 
समुन्दर में बहाया, रेजा रेजा करके साहिल से।। 
वह रेजे बहर की लहरों से, रफ़्ता रफ़्ता टकरा कर। 
करीबे-फिर्के-साहिल, तैह बतैह सब जम गए आकर।॥। 
उन्हीं टकडों में कुछ ऐसे भी थे फौलाद के टुकड़े। 
है ० है] ् हे द्ह मा था है “हे 
कि जिनको मछलियों ने, आब में निगला था बेखटके।। 
अर्सा बाद, इक मछली को माही गीर ने पकड़ा। 
उसके पेट से, फौलाद का टुकड़ा वही निकला।। 


कुछ 
और 
डस लोहे के टुकड़े को, जरा 'नामी बिहारी ने। 
अपने बान में जालिम शिकारी ने।। 


फिर 
लगाया फुक 


च्चयला फिर दौर 


सहबाए-कोहन का खूब फुरसत से 


पड़ा था श्राप जब से, बाखुदा ऋषियों का यादव पर। 
हआ उस रोज से फिर, द्वारका उत्पात का मजहर ।। 
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रोज के काम 


जय पा यह ट्‌ 
ञ्ाी 


यह नगरी छोड़ दो, इस पर इताब-ओ-कहर नाजिल है। 
हमारे वास्ते मुतलक, न अब रहने के काबिल है।। 


चलो प्रभास तीर्थ, अब वही इक जाए. है अहसन। 
जहाँ स्नान करके ब्राह्मण को देंगे सब भोजन।। 


फिर इसके बाद, सब यादवों को लेकर श्याम बनवारी। 
मुकद॒दस सर जमी प्रभास, पर पहुँचे ब दुशवारी।। 


करी डा क- च्ु न 


3 $र जाए  साहूदाः पे? सब ने“जुस्ले फरमाया+ 


गिरोहे 3० जे बा रू नी 
गिरोहे-ब्राह्मण को बाद में भोजन भी करवाया।। 


ब्छ न 


आई 


हा 


फ्राग़तत पा चुके जब लोग, कारे खैरो-बरकत से। 
चला फिर दौर सहबाए-कोहन का” खूब फुरसत से।। 
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पट: ? | 
वर 


अआ2 
लन्ड फ्र 


पियाजी जी भर सहबा-ए-कोहन -- पुरानी 
रे | भरभर के शराब 
न ने , बादा- ए- गुलफाम ; | 


लिया उम्मुल खबाएस ने, उन्हे आगोश में शरके।। 


2 की । कि ०: हट कन्त ््ि उम्मूल खबाएस - बराइयों 
करिश्मा दुरुत्ते-अंगूर ने, यूँ. अपना दिखलाया | की माँ हक पाक) 
सवारं-अस्प बादा कर दिया, लड़ने पे उकसाया।। 
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बादा-ए-गुलफाम 
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चफडे 
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जरासी देर में वह खाँ के पियासे बन गए बाहम। बाहम - आपस में 
निहायत जोश और गैज़ो-ग़ज़ब में तन गए बाहम।। 


न्ज्ज 
हार पड 


दिगर इसके, वही मूसल के टुकडे, जो लबे-साहिल। 


न्‍्फः 


रॉ 


बात - आत- 


उन्हीं से वह लगे इक दूसरे की नापने गर्दन। 
वही टुकड़े बने फिर, यादवाँ की जान के दुश्मन । । 


यादव की हलाकत 


जमीं होती रही गुलरंग, तीर्थ गाह की पैहम। 
जमीं पर गिर रहा था, जा बजा खूने-बनी आदम।। 


।] कि 
न्ज् 


कप 3 क्र 
चल ज्जक्ण 
निज जल 585 2०३२४:० ७-० >- 2 अविक लत न अल ऋष् ल्श् क ्ल्चचच््छ 


--ख्छ 


" राय 


च्ड्क 
्थ॑ 
" व 7 /हबकां४ 7 आर्क  !झ।ुआं हुआ -- अर २-7७ अर आह आओ 
किन ५०८ *#*#»-*#»-*»-#- -“9-*/#-*५9%-*७-५७-७०--/१५७/ ५७ ७ #%- #- 


(न 


ज्ब्ह्ध 


.. शव की - कक -ऋ - आऋ >>&: 
प्र के ऋ%र #% | 9-४9 ०२९७७ ७२ हा 


मन फ़्कत 


जा ३ आह >> +#-  #- #-- का - #7-. 
&*>:-* 9: >>: >:-*9%: 9“ ><,,-< ८,७४७» है 


4 ///// [ [[[[[[[/[[[[[[[[[[[[[[[[[[[// न आप लि जे 


0७8 ॥6 .. #! 27/80०॥७७% हें ९. 5 6| 20 '7/ 4 85८७८ . 9 8५४३६ ७ हब न 8 इज 2 आज पर के डे 


हु ४ [9 (५ (४-4६ 0 आाद 
तक कक 


00 82 82 26 9 "5 
॥॥॥| ॥॥॥॥॥ 


४2% “48| ५7५% 
(| !ााा 


[| 


5320. कक; 
22 एक बम 


क्रबु। ५०० 


ठ' 





/१ 


[+/$ 


री  ञ-अहर्भ का िी चछ रण 
- ४ #..# है *..*:*>*>*> *&#»*>+>*»>*/४/-+-७- ७५७० >१) 
#-7- 


2->(22४७४ ५४८८ +5%०७४८७५०४-०(५:७८ ९ 
“ट्र॒ 2८५०-22: ८४०१ 2०४ 
आई १2 ८.८४2-(/5५ (४! 2८.८ /(४29८/2४०-. 5००८ 
८ ..८/८०४:१४ (५-० बी । ७८2५: ८; ८००८ 
200०0 4. ००७३४“ ४८ 
&००७०(०८::००:० /६ बट 00४/-“९ 
८ (22०2//०-.9५०५ ८॥/70./ 9) हट (४ (/ 
५>4०५०८5/८०४.. ९८८ -०१५१४८०४ 


((.५७५४०-५०-७/-५० 
० ८222४०७४222 ८४६००: ८०५० 
७2/2०2८.2.८४  ४२०८०२०८९८४२१७५८ 
92 ४८८८ /०४%(९ (/८//2.0 <.2...४! (४.०: 
५०: (४ /#- (६.४ " हा (222/2 ५८.८४ 


(६ 
॥। 
५ 
॥। 
५ 
॥। 
$ 
$ 
' 
पे 
। 
6 
रे 
६ 
५ 
॥। 
रे 
॥। 
| 
रे 
५ 
१ 
$ 
है 
५ 
५ 
हैं 
५ 
५ 
५ 
५ 
| 
५ 
५ 
॥। 


यम, -]-आर्श -र्ण अर अर्श, अर 7 आर झअार्थ अअर्ण जहर 
* उप क का का कक *.-+,>- # # न्न्ट 8 ह४>--- #9- - ६7 - ह--- #---- &>-- ह्/7- -. 


८ 


॥त रॉ -आ की अत 
, पक मम इक हां ५ हब <*“,, न कीट बट य् दे 9) #-. #-- #-- ह-  ह- 


्डन 
करे क्र #-- #- ७ - #- 


रस थी अआर्झ अं अअर्स -झअुओ - अअहर्ण अछा -झअह 


४ ऋ-  -- -  - ४ 2... 5 


यह मनजर श्याम और बलदेवजी ने देखा हसरत से 
बहुत तकलीफ पहुँची इस त्तमाशा-ए-हलाकृत से।। 


ता अजराह-त्ततत्तुफ पहुंचे वह यादवें को समझाने | 
जो दनिया-ए-ख्रिरद से. हो चुके थे सारे बेगाने।। 


मगर यह सरफिरे-नादान, खुदही पिल पड़े उन पयर। 
उन्ही को कत्ल करने को, बढ़े वह मुशतईल होकर !। 


यह सूरत श्याम ने देखी, तो छोडा उनको समझाना ! 
लबा लब हो गया था, सब्र का उनके भी पैमाना! | 


वही अयेरा' उठाकर आपने भी कर दिया धावा। 
फटा, सोया हुआ बरकान, निकला आतिशी लावा।। 


यही हंगामा-ए-महशर उठा था इतनी शिददत से। 
जिसे तशबीह दे सकते हैं हम गोया कयामत से।। 


यहाँ तक रफ़्ता रफ्ता यादवाँ सब एक इक करके। 
सिधारे लोक से परलोक, दस्ते-श्याम से मरके। 


फिर उसके बाद हि बलदेवजी, बा कल्लबे -रनजीदा | 
दख्मूले-बहर होकर, हो गए दुनिया से पोशीदा।। 


रदंगे-आहनी से 
पाए-बनवारी हुआ जख्मी 


धार यादव कशादे-दारे-फानी से हुए रुखासत। 


उधर बलदेव, गर्के-बहर होकर, कर गए रहलत्त।। 


श्री बलदेवजी के, डूबने के बाद बनवारी। 
लग. करे टंकी पीपल के तनेसे बैठे गिरधारी ।।॥ 
चरण रक्‍खा उन्होंने अपने दॉयें पैर पर बायाँ। 
खयालो-फिक्र में गुम हो गए, फिर मालिके-दौराँ।। 
कि इतने में पये सैद अफगनी अविरान निर्जन में ।| 
खबर तुम को नहीं क्या ? त्रिभुवन का मैं मुसस्खिर हूँ । 


री करी अर करी रण ऊचर्श ऊअर क्‍अआर्णः अऊअआर्म अआर आअआर्णि अजहर हर. 


बरकान “-- ज्वाला मखी 


'स्ते-एयाम -- कष्ण 
| & 


बा कलल्‍्बे रनजीदा -- दर 


दिल ते 


दखले-<€ हर 


पये सैद अफगनी 
खेलने के लिए 


के 
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हरन बैठा हुआ सा, इक शजर की ओट में पाया।। सर 


कर हि /5 है 7० कक 
चढ़ाई कौस चलला खलींचकर फौरन बिहारी ने।। 


चरन को श्याम के समझा 'मिर्गमुख' उस शिकारीने। शजर - झाड़, पेड़ $ 
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निशाना पाये बनवारी कालेकर त्तीर को 


छोड़ा । 
खदंगे-आहनी ने, 


रुख निशाने से न फिरमोडा। | 


निशाना लगते हि, पीपल के नीचे दौड़कर 


आया | 
वहाँ लेकिन शिकारी को 


अजब नक॒शा नजर आया।। $ 
पशेमाँ हो के फौरन, गिर पडा केशव के चरणों पर। 
खतायें बखश्वाने लग गया वह अपनी रो रो कर।। 
स््ताये बखशदीं सय्याद की, घनश्याम ने सारी। 


हुआ लुत्फो-करम का, चष्माए-फैजे-रसाजारी हि 
्‌ / पेष्माए-फ जे-रसाजारी | | लुत्फो-करम का 


॥। 
॥। 
सय्याद -- शिकारी रे 
। 


बहुकमे-श्याम फौरन इक विमान 


- आकाश से आया। चष्माए-फैजे-रसा - दया /4 
कि जिस ने 


हैं -+ आ कु च्रा- पाठ को +- २ पहँचाया | टू प्रौर 7 ६ एह सान का फायदा 3 +। 
इस सितम इजाद के बेकृन्द पहुच | थे हे न का फायदा ह। 
दे < पहुंचाने वाला झरना 


रे 


थ््यो । सितम इजाद - नित नये 
रे फैष्फणा वसा जुल्म करने वाला 
सफर-ए- आखिरत 


५ 
6 

॥ 

॥। 

ह। 

फिर उसके बाद बन में, साथी घनश्याम का आया। +' 
॥। 

ह। 

श 
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हाई 


निहायत जुस्तज के बाद, उन को इक जगह पाया॥। अप गू न्टखाज 


कहा रथ बाण से घनण्याम ने, तू द्वारका जाकर। 
पिता से मेरे कह देना जो मेरा हाल है अबत्तर।। 


फिर अर्जन से यह कहना छोड़ दे अब द्वारका नगरी। 

कि उठने वाला है तूफाँ महासागर से फौरनही।। 

जो सारे शहर को इक आन में गरकाब कर देगा। गरकाब - पानी में 
कजा की मय से सब की, जिन्दगी का जाम भर देगा।। डुबना, 

कजा की मय ८ मौत की 


शराब 
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यह सुनकर छोड़दी रथबान ने, फिर द्वारका पूरी। 
खबर मिल ही चुकी थी, द्वारका के गर्क होने की।। 
फिर उसके बाद केशवमूर्ति के पास दर्शन को। 
ब्रह्माजी पधारे और किया प्रणाम मोहन को।। 


ला २०० 


जश्न 


दिगर उसके विमान अपना लिये सब देवता आये। 
अकीदत और मोहब्बत के गोहर, सब नजर फरमाये।। 


० 


फिर उसके बाद योग अभ्यास में बैठे श्री गिरधर। 
थीं आँखें बन्द जिनकी लब पे थे श्लोक के मनन्‍्तर।। 


इसी आलम में मिसले-बर्क सृूए आसमाँ इक रौ। 
जमीं से ता फलक देखी गई, और चलबसे केशव।। 


तहय्युर का सा आलम, छा गया सब देवताओं पर। तहस्युर - अचंभा, हैरत 
फटी आँखों से सब देखा किए, हैरत फजा मनजर।। 
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छोड़ कर ताज और सलतानी 


दयारे-हस्तिना में आ के, अर्जुन ने युधिष्ठिर से। 


दयारे-हस्तिना ८ हस्तना 
तबाही यादवाँ के नस्ल की, कह दी मफक्किर से।। 


पाहर 
लो मफक्किर 5-- अक्लमंद 
कुलूबे-पांडवाँ अब भर गया था हुक्मरानी से। 

3.“ 8 जा कर घ कलूब ८ दिल की जमा 
कीकत में बहु कता चुके थे दारे-फानी से।। 


यही था इक सबब, राजा युधिष्ठिर ने हुकूमत को। 
सुपुर्दे-सिब्ते-अर्जुन॒कर दिया, सारी विलायत को।। सिब्त - पोता 
परिक्षित को सुभद्रा के किया फिर जेरे-निगरानी। 
चले पांडव वहाँ से छोडकर, ताज और सुलतानी । । 


मिला रस्ते में उनको, इक सगे आवरा-ओ-मुजतर। सग + कुत्ता 

हुआ हमराहे-पांडव, वह भी उन का हमसफर बनकर।। ५ 
हे ०; । सृए-मशरिक ८ पूरब की है 
बढे वह सूए-मशरिक दुरुतरे-पंचाल को लेकर। तरफ श 
वहाँ की यात्रा से केफ सा, तारी रहा दिलपर।। कैफ - नशा ५ 
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फिर उसके बाद दक्खिन और दक्खिन से चले मगरिब। 
हमा तन वह रहे, असाईशे-उकबा के सब तालिब।। 
वह जिसदम द्वारका पहुँचे उसे डूबा हुआ पाया। 
तबाही द्वारका की देखकर दिल उन का भर आया।। 
वहाँ- से वह» चैलेए>» से गगिश रखाकर अफलेजक्िपर | 
हिमाचल का किया रुख बा दिले- आजुरदा- ओ-मजतर | । 


पान्डवाँ का अंजाम 
और सफर-ए- आखि रत 


किया फिर खित्त्ता-ए-अर्जें-हिमाचल पार पांडव ने। 
इक आसानी से तय की, मनजिले-दुशवार पांडव ने।। 
मिला रस्ते में उनको एक खित्त्ता रेगजारों का। 
बिलआखिर कारवाँ मनजिल पे पहुँचा बे सहारों का।। 
उन्हें कुछ फासले पर मिरो-परबत्त इक नजर आया। 
कजा का दूत जिस जा, उन का पैगामे-अजल लाया।। 


गेरी बिन्ते-द्रौपद, चलते. चलते बे खयाली में; 


न ठहरी रूह उस की, नातवाँ जिस्मे-सफाली में;। 


दिगर इसके फिर इक के बाद इक मरते गये पाडव। 
जगह उकबा में अपनी | मुन्तकिल करते गये पाडव | । 


युधिष्ठिर ही बचा था, सिर्फ अब दनियाए-फानी में। 


हजारो इन्केलाब आये थे जिस की जिन्दगानी में।। 


अब आखिर वक्‍त आ पहुँचा था उसका भी बहर सूरत। 
हुए हाजिर श्री देवराज, राजा इन्द्र बा खुल्लत।। 
श्री देवराज ने राजा युध्िष्ठिर से यह फरमाया। 


म्हें बैकंकठ ले चलने को, मैं हूँ स्वर्ग से आया।। 
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तीसरा भाग 


शाहनामा-ए- हिन्द का तीसरा 
भाग शाहनामा-ए-हिन्द ब-शमल 
मसलिम अहदे-हुकूमत, मोहम्मद इब्न 
फ्रासिम के हमले से श॒रू होता है। मोहम्म्द 
टुब्सन कासिम का पसमजर बयान करने के लिए 
अरबस्तान की मसलिम अहद की तारीख का 
तफसीली ख्ाका पेश किया गया है। जिसमें 
हजर सरवरे-कायनात सललललाहो अलैहे 
व्रसललम की विलादत से विसाल तक के 
वाक्यात और खलफा-ए-राशेदीन से लेकर 
उमवी खलीफा अब्दल मलिक बिन मरवान 
तक के तमाम हालात व वाक्यात को कहीं 
अख्तिसार और कहीं तफसील के साथ नज्म 
किया गया है। इसके अलावा राजा दाहीर 
अलप्तगीन , सबक्तगीन, राजा जयपाल, लमगान 
की जंग गिरोहे-करामता का पस मजर, राजा 
भ्रानन्द पाल, कन्‍नोज का राजा कन्‍्नराय 
महमद गजनवी, सोमनाथ के वाकेआत, 
महमद गजनवी का अदल', 'शोराए 


ग़ज़नविया' को नज्म कीया गया है । 
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शाहनामा-ए-हिन्द के 
आठ भाग 


यह दुनिया में पहली और सबसे लम्बी 
उर्दू कविता हैं, जो हिन्दुस्तान के 


अशआर की सख्या बीस हजार है । 


द महाभारत 


हकमत 


शाम खानदान 
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